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प्रकाश्राकौय 
@ भ) 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा गटित राजर्षि पुरुषोत्तमदास 
टण्डन जन्मशती उपसमिति कं निरचयानुसार राजर्षि टण्डन की शती 
क उपलक्ष्य म एक व्याख्यानमाला का आयोजन करने का निर्णय 
किया गथा था। इस व्याख्यानमाटा के अन्तर्गत राजि के जीवन- 
देन कं अतिरिक्त साहित्य, कठा, संस्कृति कं विविध पक्षो पर 
विशेषज्ञो एवं विदानो कं व्याख्यान आयोजित करने का निर्चय करिया 
गया हे। इस निश्चय कं अनुसार 'साहित्य ओर साहित्यकार का 
दायित्व" विषयक प्रथम व्याख्यान के लिए हिन्दी के मूर्धन्य आलोचक 


लेखक ओर अग्रणी कवि श्री विजयदेव नारायण साही से अनरोध 
किया गया था। साही जी ने सम्मेलन कं अनुरोध को स्वीकार करकं 


२५ सितम्बर, १९८२ को उक्त॒ विषय पर अपना  सारगरभित 
व्याख्यान देने की कृपा की थी । उनके इस व्याख्यान पर हिन्दी कं 
वरिष्ठ रखकों ने भी अपने-अपने उद्गार व्यक्त किये थे। इस 
प्रथम व्याख्यान को परिचर्चा मे ° रघुवंश, डं जगदीश गुप्त, 
श्री भरवप्रसाद गुप्त, श्री लक्ष्मीकान्त वर्मा, डं रामस्वरूप चतुर्वेदी 
श्री गिरिराज किशोर, दिनमान के सम्पादक श्री कन्दुयालाल नन्दन 


श्री रवीन्द्र कालिया, श्री शेलेश मटियानी, ० सत्य प्रकाश मिश्र, 


डां० रामकमल राय आदि विद्वानों ने भाग लिया था, 


६ ॥ साहित्य ओर साहित्यकार का वायित्व 


हेवात श्री साही जी फ दिनाक ५ नवम्बर, १९८९ पो आकस्मिक 


निधन से हिन्दी-जगत्‌ मर्माहित हो गया। स ही जी अंग्रेजी क 
प््यापक होते हुए भी जीवनपर्यन्त हिन्दी तो काव्य ओर आलोचना 
वो सजनात्मक लेलन मे के रह। वे मौलिक चिन्तक, ब, विचारक 
ओर प्रवर वाग्मी घे । विद्व की महच्छपूर्णं सा हित्यिवा कृतियों सं लकरं 
हिन्दी-साहित्य तक का उन्होने विशिष्ट अध्ययन कियाधा। उनका 
अध्यन विविध साहित्यिक आयामो को उद्घाटित करता चलता था। 

साहित्य ओर राजनीति दोनों ही क्षघ्रौ मेहीसा ही जी सक्रियध। 
अन्ततः साहित्य कं क्षेत्र मे उन्हें विशेष सम्मान मिला धा। वं 
गम्भीर अध्येता ओर विचारक केरूप में स्पाति के शिखर पर 
प्रतिष्ठित भे । हिन्दी साहित्य सम्मेलन साहित्य ओर साहित्यकार 
का दासित्व' शीर्षक उनकं व्याख्यान कौ पुस्तकाकार प्रक शित करके 
विद्वानों एवं अध्येताओं के उपयोगाथं प्र्तुत कर रहा हं । 

साही के अभिन्न मित्र श्री केशवचन्द्र वर्मा का 'चकाचोौध 
से परे एक रोशनी' लेख प्रस्तावना के रूप मे हम पुस्तक के आरम्भ 
मेदेरहेह। यह लेख उनके सर्ज॑क व्यक्तित्व को केवल उद्‌घ।टित 
ही नहीं करता है, अपितु समग्र परिवेश पर रोशनी भी डालता ह । 
सम्मेलन उनके एस सहयोग के लिए आभारी हं । 

स्वर्गीय श्री विजयदेव नारायण साही के इस मौलिक चिन्तन- 
प्रधान व्यास्यान से साहित्य कं अध्येताओं को वेचारिक ऊष्मा प्राप्त 
होगी । उनके इस भाषण से राजपि टण्डन शती व्यास्यानमाला को 


भी सहज ही गरिमा प्राप्त हुई हं । 


--प्रेमनारापथण शुष्ल 
साहित्य मती 





क्रम 
© © 


चकाचौध से परे एक रोश्नी॥ ऽ 


साहित्य ओर साहित्यकार का दायित्व ॥ २९ 
एपसहार ॥ ५5 


य 


__ _ क्ये, 


विजयदेव नारायण साही-स्मृति 


चकाचौध से परे एक रोशनी 
@ @ 


विजयदेव नारायण साही (५८) का संक्षिप्त जीवन अपने परिवेदा 

को एक वार फिर इस अनुभव का अवसर देता हे कि अनासक्तिका 
तेवर कितना पैना, सधा हुजआ-गहरी पर्ता को भेद कर अपनी छाप 
लगाता हआ लम्बे समय तक अपनी मूल्यवत्ता सिद्ध करता रहता हं । 
साही ने अनेकानेक माध्यमं से अपने व्यक्तित्व कौ अभिव्यक्ति कौ, 
ठेकिन उसमे निरंतर वैरागी का वह्‌ स्वर बोकता रहा जो माध्यमों 
को सार्थक करता अपने युग की दृष्टि ओर समन्न को अखण्ड काल-प्रवाह 
से जोडता रहता हे । माध्यम कं जरिये अपने यञ का प्रभामण्डल बनाने 
की कोशिश साही की प्रकृति मे नहीं थी--न तो राजनीति मे,न साहित्य 
मे, न रिक्षा-अध्यापन के क्षेत्र में ओर न सावैजनिक जीवन मं। अपना 
सव-कुछ दांव पर लगाकर वह्‌ व्यवित जुन्ञता था। उसने अपने लियं 
कभी कोड चोर दरवाजा खोकर नहीं रखा । साही के प्रति उसकं 
मित्रों का ही नही--उसके घोर विपक्षियों कं आकषेण का यही मूल 
था। सबको इस बात का आभास अगे-पीछे हो ही जाता था कि वह्‌ 
जो कुछ कह रहा है- वह हमारी प्रज्ञा के रास्ते खोलने क लिए कह 
रहा है- वह सिद्धान्त नहीं बूक रहा है। किसी देश कं साहित्यिक 
इतिहास मे एसी विलक्षण प्रतिभा ओर समन्ञ वाले व्यक्ति विरले 
होते ह्‌ । 


१० ॥ साहित्य ओर साहित्यकार का दायित्व 


साही (जिसे हम घरे नाम "विजयी' से ही संबोधित करते थे) 
को इस ठचि में ढालने ओर खराद पर वार-वार चढ़ानेका काम कुछ 
विशिष्ट व्यक्तियों ओर स्थितियों ने किया। विद्यार्थी-काल में 
इलाहाबाद विद्वविद्याल्य के प्रख्यात प्रोफसर स्व० सतीशचन्द्रदेव 
ने साहित्य की समज्न को आधारभूत दृष्टि दी। समाजवादी आन्दोलन 
ने उन्हं गहराई से पकड़ा था गौर आचायं नरंद्धदेव की मेधा, कुदाग्रता 
ओर राष्टरीय दृष्टि की एसी छाप साही पर पड़ी कि वह अपने कुटुम्ब 
की सिविल स्विस की परम्परा त्याग कर राष्टरीय स्वतंत्रता आन्दोलन 
मे कूद पड़े। बनारस के काटीन बुनकरों का शोषण अपने शीषे पर 
था। विजयी साइकिल पर गांव-गाँव घूमकर उन मजदूरों का दुष्कर 
ओर प्रायः असंभावित संगठन करने लगे । उनको एक आवाज वनी 
ओर फिर सूनी भी गयी। काशी विद्यापीठ मे आचायं नरोन्रदेव कौ 
आज्ञा से विजयी ने अध्यापन शुरू कर दिया । आन्दोलन में शामिल 
होते, मार खाते, जेल जाते उनका माक्संवाद का अध्ययन-मनन गहरा 
होता चला गया। साही की माक्संवाद कौ समज्ञ उधार की नहीं 


थी । उन्होने उसे भारतीय समाज पर लागू करकं उसके नतीजे .. 


निकारे। राममनोहर लोहिया की भारतीय मानस को समन्ञ, जूज्लने 
का अदम्य अकेला साहस, कर्मठ्ता ओर संकल्प साही कं लिए निरन्तर 
कोटिया के प्रति एकात्मनिष्ठा ओर आकषण पेदा करती रही । लोहिया 
के वे सारे गुण विजयी के भीतर नयी दीप्ति से प्रतिभासित हए । वं 
अपनी माक्संवादी समन्न को यदि प्रगतिशील रेखन की कम्युनिस्ट 
परिणति पर लाग्‌ करते थे तौ उसी से वे भारतीय राज नीति कं सन्दभं 
ये कम्युनिस्ट पाटी भौर माक्संवादी पाट्ोंकौ भी बड़ी सटीक ओर 
व्याख्या करते थे। कम्युनिस्ट राजनीति ओर तज्जनित लेखन 


तियों को साही अपनी मौलिक मावसंवादी समन्च के तकं पर 
मे विजयी को साख 


वखाग 
क्री व्रिसरा 
रतं रतं थे। समाजवाद ।शखंर नतृत्व 





चका्चौध से परे एक रोदहानी ।॥ ११ 


उत्तरोत्तर वदती रही । काली विद्यापीठ से वे इटाहावाद यूनिवसिटी 
कं अंग्रेजी विभाग मेँ आ गये। आचाय जी से आज्ञा रेकर आये भौर 


` इलाहावाद के पुराने परिचित वातावरण में घुर गये । दलाहावाद म 


रहना-पढ़ना-पढ़ाना, परिमल के साहित्यिक परिवेदा मं जीना ओर 
अपने मेः निरंतर नया जोडते रहना सादी कं साटित्यिक अनुभव कीः 
समृद्धि का अज स्रोत वना रहा । 


यह १९४४-४८ का समय था। परिमर! का दोदाव-कार था। 
"परिमर" गोष्ठी मेँ युनिवर्सिटी के अनेकं रचना-घर्मी छात्र थे । कु 
अध्यापक भी शामिल होते थे। छात्रो मे विजयी कं अतिरिक्त जगदीडय 
प्त, सवेश्वर, गिरधर गोपाल, गोपेश, घरमेवीर भारती, क्षेम, महेन, 
रघुवंश ओर मे-सभी थे। अध्यापक डँ रामकुमार वमा, रसाल 
जी, प्रकाशचन्द्र गुप्त, वच्चन जी सभी प्रायः जतं रहते । कु अंतराल 
मे पं० इलाचन्द्र जोशी, गंगाप्रसाद पाण्डेय, रमानाथ अवस्थी, लक्ष्मो- 
कान्त वर्मा, रामस्वरूप चतुवंदी, ओंकार शरद--ये सव ओौर दूसरं 
भी कदं लोग 'परिमल' क वृत्त में सिमट आये । कालान्तर मं 'परिमल' 
के वही सदस्य विभिन्न आजीविकाओं कं सहारे यहीं इलाहाबाद मं 
वस गये । “परिमलः मं फिर पं० सुमित्रानन्दन पंत, निराला अर 
महादेवी जी का सान्निध्य प्राप्त हआ । इस सवके फलस्वरूप साहित्य 
कं रचना-धर्मी आन्दोलनों का नया दौर परिमल कौ धुरौ पर लगभग 
वीस बरस चला। हिन्दी कथा-साहित्य पर, हिन्दी काव्य-धाराओं 
पर, संत-साहित्य पर, 'आधूनिकता' के नव आन्दोलन पर, प्रगतिवादौ 
म्यों पर, रेखक ओर राजाश्चय के विषय पर, नाटक ओर रगमच पर 
'परिमल' मे जेसी गम्भीर गोष््यों ओर विचार-विमशे का क्रम चलाः 
उसका अच्छा व्यौरा "परिमल" की रजत जयन्ती के अवसर पर डं० 
जगदीश गुप्त ने उसकी विवरण पत्रिका मे प्रकाशित किया हं । साहित्य 


१४ ॥ साहित्य ओर साहित्यकार का दायित्व 
कौ सामथ्यं देती हे । इतने दिनों मे सादी की चिन्तन-पक्रिया के तीन 
महत्त्वपुणं पड़ावों का मे साक्षी रदा है । 
समाजवादी विजयदव नारायण साही कं चिन्तन-प्रवाह्‌ का पट्टा 
पड़ाव वह था जव उन्हें माक्संवादी आलोचना-दुष्टि के नितान्त 
निकम्मेपन का बोध हआ । इस जगह पहुंचने के लिए सादी को मामी 
पराक्रम नहीं करना पड़ा । उन्हें प्रतिष्ठित ओर विकासमान कम्युनिर्ट- 
देशों क साहित्य ओर उसकी आलोचना-पद्धति का सूक्ष्मतम अध्ययन 
करना पडा। एगेल्स ओर माक्सं तो कन्दर मं थे ही-साही ने प्ठखा- 
नोव, कमिसार जोजेफ रवाईं, दराट्‌स्की, ज्दानोव, माइखेल लीफरित्स 
आदि के साथ सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी को कन्धीय समिति केकला 
एवं नाटक संकी प्रस्तावों का भी वड़ो मेहनत से अध्ययन किया ओर 
उसकं व्यापक नतीजे भारतीय साटित्य-विदोपतः हिन्दी साहित्य कं 
सन्दर्भ में निकारे। इसकिए वे अपनी वात पूरी प्रामाणिकता ओर 
मुहरवन्दी कं साथ कहते हं । 

“्रवुत्तिवाद का विरोध न करना एक वात हं ओर प्रवुत्तिवाद को 
ही साहित्यिक आलोचना का आधार या निणेयात्मक मानदण्ड मानन 
बिल्कुल दुसरी वात है । यह प्रवृ्तिवाद--प्रगतिवाद का नकाव्‌ लग! 
या सामाजिक यथार्थ" का जामा पहने-जव भी साहित्य क अगन 
नियमों के विरुद सीधी प्रतिच्छाया का अग्रह करणा साहित्य की 
रातरित ओर श्रेष्ठता को आघात ही पहंचायेगा ।' ( माक्संवादी समीक्षा 
ओर उसकी कम्युनिस्ट परिणति-आद्टोचना; अक्टूबर, १९५३ ) एक 
ओर धीरेधीरं साहित्य को प्रतिविम्ब, फिर वणं का ्रतिविम्ब्‌, फिर 
मजदूर वग का प्रतिविम्ब बनाया गया; दूसरी ओर कन # ५७ 

कर मजदूर वग, फिर मजदूर वग को कन्य षृ ह 
कम्यनिस्ट पार्टीको भी पार्टी नेतृत्व म केचित कर दिया गया १ -७ 
अप्रत्यक्ष परन्तु निरिचत परिणति को इसक्तिए गति मौर भी 





, चकार्चौध से परे एक रोद्ानो ।॥ १५ 


टससे आदोचना का कार्ये अत्यधिक सर्द ओर च्य्चीदटा दौ गया, जो 
एक (हथियार! के लिए आवदयक द्ध। संभवतः टमी कारण समकाटीन 
कम्यनिर्ट आद्ोचकगण प्रगति साहित्य कं साथक अन्वधण कं 
लिए साहित्य कं विदा इतिद्ास मं वकी गानं कौ आवय्यकता नदीं 
समस्ते। एक थका देने वाटी एकरयता क साथर कम्युनिस्ट आद्टोचकः 
ठेखक के सम्मुख केवट टतना प्रद्न रखना ही पर्याप्त समन्लत हें: 
“कटा, कटा के लिए अथवा समाज कं द्टिए?” यह विरोधाभास 
कितना भ्रामक टै, टसका संकेत हम पटे कर चकं ट| खकः 
स्पष्टतः यह्‌ मानता हं कि कटा समाज के रिट । दसकं पदचात्‌ 
आलोचना का पूरा कर्तव्य इतना ही सिद्ध करना र्ट्‌ जाताद्‌ कि 
समाज का हित कम्युनिर्ट पार्टी की विजय, उसकर राज्य कौ स्थापना 
ओर उसके आदर्शो का पाटन करने मं ह्‌ । साटित्याटोचना से अधिक 
इन तर्को का क्षेत्र राजनीति ओर राजनीति सें अधिक अन्ध-श्रद्धा ओर 
अन्ध-विर्वास के बीच हं 1 (उपर्युक्त कख का दूसरा अंग) 
समकालीन कम्य्‌निस्ट आलोचना कौ एक पकड इस वातम टू 
कि वह्‌ साहस कं साथ मानवता कं महान्‌ अतीत साहित्य की ओरनहीं 
ताक सकती । छोटे-छोटं लख उसका अंत हू। एक भी कम्युनिर्ट 
आलोचक एसा नहीं हु, जो सारित्य का सम्पूणं इतिहास लिखने का 
साहस कर सकं ओर अंत में कांडवेल ओर लूकाच की भांति असंगतियों 
का भाण्डार, विरोधाभासों का कोष अथवा कुत्सित समाजगास्व्री वन 
करन निकले] (उपर्युक्त लेख का तीसरा अदा) साही ने अपनी 
इस अवधारणाको युं ही नहीं छोड दिया । उन्होने लगातार कडं ठेव 
दस सम्बन्ध मे लिखे, जो अव उनकी पुस्तक मे प्रकाडित होगे । 
“आखिर जनहित हुं क्या चीज, जिसके लिए इतना शोर उठाया गया 
हे । राज्य का जनदहित' ओर साहित्य का जनहित' परस्पर विरोधी 
भीहोंतोभी दोनों क्षेत्र, प्रेरणा-खरोत, आग्रह एवं कायं-विधि मं 


१६ ॥ साहित्य ओर साहित्यकार का दायित्व 


इतना अन्तर हं कि आज तक विद्व मे जहाँ कहीं भी सीमाओं का 
अतिक्रमण हुआ है; वहाँ अनिष्ट ही अधिक हभा 4 


--जनवादी साहित्य १, आलोचना, जनवरी, १९५५ 
कलाकार की वेयवितक सत्ता, उसकी कृति कं संबंध किस प्रकार 
अक्षुण्ण ह्‌, इसकं वारम भी साही ने बड़ी साफ वात कही है : “अन्य 
वस्तुओं का उत्पादन सामूहिक श्वम द्वारा होता है ओौर उनका उपभोग 
व्यक्तिगत । इसके ठीक विपरीत कलाङृति का उत्पादन एक व्यविति 
करता ह ओर समूह उसका उपभोग करता है। अतः कलाकार 
की वेयक्तिक सत्ता अपनी कृति के संबंध मे अक्षुण्ण है, अप्रतिहत 
हं । उसको अभिव्यक्ति ओर उसका विकास किसी प्रकार प्रगति 
का वाधक नहीं बन सकता ।" . 
--जनवादी साहित्य २, आलोचना, अप्रैल, १९५५ 
साही की मान्यता थी कि समाज के अंग के रूप में शोषण, 
उत्पीडन आदि की विकृतियाँ कलाकार के व्यवितत्व को खण्डित करती 
हैँ । उसका कलात्मक प्रयास इन तमाम विच्छिन्नताओों से ऊपर उने 
का चमत्कारपूण प्रयास ही होता हं। जितनी बड़ी प्रतिभा उसकं 
पास होती ह्‌, उतना ही वह्‌ उसके ऊपर उठ कर हमें पूणता की दुष्ट 
प्रदान करता है। “कलाकार का व्यक्तित्व इसके अलावा ओर भी 
गहरादं से तव खण्डित होता है, जव उसके अतस्‌ से अननुभूत वों 
वाह्याचार, शटी, विचारधारा, जीवन-दुष्टि अथवा प्रचारात्मक 


पक्षधरता उसके ऊपर खाद दी जाती ह, जव वह उन्मुवत हौकर यह ` 


नहीं कट सकता कि दस क्रति का सुजन मेने--केवट मेने विया हं--दस 
पर आदि से अंत तक केवल मेरी छाप ह ।'" (उपर्युवत लेख का अंश) 
माव्स॑वादी चिन्तन ओर आलोचना की यह चुनौती साही कं 
सामने खड़ी धी। साही चुनौतियों मे ही जीते थे। चुनौती होने पर 
ही उनकी मेधा जाग्रत होती धी । कलाकार कं व्यवितत्व की अप्रतिहत 





चका्चौध से परे एक रोदनी ॥ १७ 


ग्रति स्वीकार करते हुए समाज ओौर साहित्य की समग्रता का कंसं 
साक्षात्कार किया जाय यही उनके सामने सवसं वड़ो समस्या थी । 
साही के चिन्तन का अगला पड़ाव था--उसौ समग्रता को अनुभूति मं 
सब-कुछ समो छना । यह काम उन्होने अपने एतिहासिक लख क्लमु 
मानव के बहाने हिः्दौ कविता पर एक वहस ' (नयी कविता : अक ५- ९ 
१९६०-६१) से प्रारम्भ किया जिसमे छयावाद से अजेय तक कं 
रचना-काल का जायजा लिया गया हं। यह काल हमार दश कौ 
राजनीति के सन्द मे, देश क सारकृतिक पुनर्जागरण के सन्दभं मे, 
बदलते हुए सामाजिक मूल्यों कं सन्दभं मं अतीत अर ठ तमान के 
सेतुपरक प्रयत्नो कं सन्दभे मं अत्यन्त महतत्वपण काल ह । दसी काल 
मे एक 'चिरपरिचित मनुष्य' के विघटित होन ओर एक "नये मनुप्य 
क जन्म' केने का तीखा एहसास हमें होने लगा । देशक सास्कृतिक 
जागरण के अन्तरतम से जिस आंतरिक ल्य को सृजनशौरता पकड़ 
लेती हे, वह इस काल में बड़ स्पष्ट ढंग से साही ने पकडा। साही 
ने अपने इस महत्वपूणं रेख मं एक सूत्िन्तित विचारधारा सामनं 
रखी हे । इसकं वु उद्धरण देन से अनावश्यक रिप्पणी की जरूरत. . 
नहीं पड़गी : 
`, "तीसरे दशक की कविता का सबसे महत्त्वपूणं योगदान यही हं 
कि उसने देखा कि सभ्यताएं ओर संस्छृतिया सिफं प्रतीको आर आदो 
कं सहारे नही चलती । उनको चलाने वाली वस्तु उनसं भी गहरी ह, 
जो उनका भौ निर्माण करती है--वह है हमारे देश कौ आंतरिक ल्य । 
आज की नयी कविता की मनोभूमि उसी लयको बारम्बार सृजन 
कील अथं देने की कोशिश करती हं ।'  _ _ 
"गाधी जी हिन्दुस्तान फे लिए गांधी इसलिए नही थे कि ब हमा 
विचारों या आदर्शो क प्रववता थे । उनका जोड देश कं साध ही 
ओर भी गहरा था } वे हिन्दुस्तान कौ जिन्दगी की अभिव्यक्ति थ-- 


. 


१८ ॥ साहित्य ओर साहित्यकार का दायित्व 


इतनी पूणेता कं साथ, जो उस युग में किसी ओौर को प्राप्त नहीं थी 
ओर आगे भी किसी को हो सकेगी- कहना कठिन ह्‌ ।"' 

सत्याग्रह युग कं साहित्य कं दो विदा आच्छादन ह--गांधी 
जी ओर रवीन्द्रनाथ । ये दोनों उस मनोभूमि के निर्माति हया खुद भी 
ओौरों की तरह अभिव्यक्ति मात्र, यह्‌ वहत-कुछ जिस दष्ट से हम 
उस युग के परस्पर संवधों का अध्ययन करना चाह उस पर निभर 
करताहं। गांधीजी ने सत्य ओर स्वाधीनता की कुछ परिभाष।एदीं 
ओर उन तक पहुंचने का रास्ता बताया |” 

` सत्य को अंतध्वंनित होते हुए पकडना-- यह केटी भी गाधी 
जौ की विरोषतः विख्यात हं । सत्य को उसकं मूर चारुत्व मे आत्मा 
को संकल्पात्मक अनुभूति से ग्रहण कर ठेना लगभग वैसी ही शेटी हे । 
अधिक विशिष्ट वात यह हौ कि अंतध्व॑नित यह सत्य जो वारम्बार 
दश-काल कं वाहर से आता हुआ अनुभूत होता है, उसी अनुपातमं 


इतिहास का सत्य भी वन जाता है। यह चरम विर्वास कि दोनों मं 


व्यवधान होगा ही नही-- सत्याग्रह युग मं मानवीय आस्था की री 
हे । बेशक इस अखण्ड असंदिग्ध आस्था पर हताडा शंका प्रकट की 
वच्चन आदि ने ओर मह चिढ़ाया प्रगतिवाद ने। उसके वाद तो 
इन्द्रजाल टूटता गया। आज कं साहित्य कौ मनोभूमि की अनुभृति 
यही हं कि अंतःसत्य भौर वहिसंत्य कं बीच एक विशाल खाई ह जो 
पाटे नहीं पटती 1" 

असली मनुष्य तो भीतर धडकते हुए दिल मेँ है, जिसे बुद्धि अथवा 
जन या मयदिाएुं अभिन्यक्ति नहीं दे पातीं । यही असली मनुष्य हम 
सवक भीतर हं ओर यही सहज-मानव ह । यही जव बन्धन तोड़ कर 
आशा ओर निराशा कं हिलकोरे खता हुआ निकलता ह तो तीसरं 
दाक को कविता जन्म क्ती ह्‌।'' 

(“पुरानी चेतना फक्रान' ओर उद्देश्य के इस पीडादायक अंतर 


चकाचोध से परं एक रोशनी । १९ 


सं प्रत्त नहीं थी, इका एक उदाहरण ह हमारा शब्द धर्म'। धर्म 
रध्य फक्शन' ओर उद्रेश्य--दोनों ही अर्थो मे व्यवहृत होत है 
जव हम कहतेहं फू का धमे हे खिल्ना तो हमारा मतलव उस "फक्शानः' 
सेहंजो एर की अपराजेथ विवहाता है। यह एक फक्शनल सत्य-- 
तथ्य हं । जव हम कहते हूं किं मनुष्य का धभ हं सच बोलना तो यह्‌ 
कोई अपराजेथ विवशता नहीं हं । हम चाहे तो लठ भी बोर सकते 
ठ्‌, केकिन हमं सत्य बोलना चाहिए । यह एक उ्देश्यगत या नैत्तिक 
सत्य-सत्य' हं ।” 

“यहा से ककर अलिल ब्रह्माण्ड के फ उने-सिकुडने तक ॒तध्यों 
कौ अनिवायंता तो दिखती हे, लेकिन उसकी रेल। 'सत्य' को 
कहं चरी नदीं दिखती--सिवाय मनुष्य के। लेकिन मनृष्य को 
भो यदिहम केवल फश्दान की पुनरावृत्तिकेही रूप मे देखते हू चाहे 
वह कितनी ही वेगवान्‌ ओर र। शिभूत पुनरावृत्ति वयो न हो, 
तो फिर वह वजत स्पशे कंसे घटित होगा? यह रिक्तता 
कसे भरेगी ?“ 

यह प्रशन आज केवल हिन्दी-लेलक के सम्मुख नहीं हे, सारी 
मनुध्यता कं सम्मुख षट । इसकी चेतना तीखी ह । इस तीखी चेतना कं 
कारण एक विश्व-मानस का निर्माण सम्भव ह । यही हिन्दी की नयी 
कविता ओर दुनिया कं अन्य देशों मे साम्थ भी पैदा करती ह । किन्तु 
उस 'वजित स्पशे' की ज्ञछक हिन्दी कविता ओर अमेरिकन या यूरोपीय 
कविता मं भिन्नह।'' 

असलो मनुष्य मे अखण्ड आस्था रवते हृए सत्य के अन्धक साही 
की नयी कविता के दरा समग्रता की तलाश जारी रहती हं। मनुष्य के 
अनन्त मे सम्भावना का जो विस्तार दीखता है, वह्‌ साही की अगली 
यात्रा का संकेत देता रहता है । 

“मनुष्य मे अखण्ड आस्था ओर उसको 'सवार ऊपर सत्य' अनुभव 
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करने का एक अवश्यम्भावी नतीजा यह हं कि मनुष्य को हम सत्य 
ओर सष्टि, दोनों ही रूपों मे देख सकते हं । देशकाल-विपन्च प्रतिक्षण 
सजित-विरसाजित मानववादी भी मनुष्य क उस "अनन्त को, जो 
सम्भावना का विस्तार है, कम-से-कम भविष्य मं फला हुआ दखता 
दे" --नयी कविता, अंक ५-६ 
इस चिन्तन-क्रम से साही ने जायसी कं प्रति अपने को आकर्षित 
पाया। धर्म-निरपेक्षता कं अध्ययन के सिरसिले मे भी--काव्य को 
विश्च द्र अनमति कं सिलसिरे में भी-साहीने जायसी को अपनं 
विचार-कन््र मे रख; था ओर शिमला के 'एडवान्स स्टडीज संस्थान म 
इस पर एक परचा भी लिखा था। दहान्त कं तीन-चार वप पटलं स 
के जायसी मे ही डवे रहे, कहते :-- "जायसी का अध्ययन मर रुखक 
नोने ओर इस देश का नागरिक होने को समान रूपस निष्पत्ति ह । 
जायी ने मेरे सामने वहुत्त-सी वाते एसी रखी, जो मर मानस का सवाल 
नहीं हं-पूरं भारतीय मानस की दष्ट मं बहुत महत््वपुण धा। 
(भेटवार्ता आकाशवाणी, इराहावाद) साही कविता को कटघरों 
से मक्त करने का अनथक प्रयत्न करत रहं । व अक्सर जोर देकं र कहत 
कि किसी यग की कविता अपने पहर को तमाम कविता कसाथदही 
मिट कर खडी हो सकती ह---उनसं अक्ग या उनक विरुद्ध होकर 
नहीं खडी हो सकती । 
साहित्य किस प्रकार मानव-मृ्यों ओर रागात्मक अनभतियों को 
जोडने का काम करता ै---कसे रागात्मक स्तर पर एकेता स्थापित 
करनेकाकामकरताहंओरमृल्याकस्तरपर व्यक्तिवादिता सं लकर 
अचिन्त्य ब्रह्माण्ड की एकात्मकता कं ग्रति जागरूक होता हय साही 
कं जीवन-चिन्तन का अन्तिम पड़ाव था, जो उन्होने प्रयाग के हिन्दी 
साहित्य सम्मेखन द्वारा आयोजित ““साटित्य ओर साहित्यकार का 
दापित्व'" शीर्षक गोष्टो-माला मं अपना अत्यन्त प्रभावशाली भाषण 


चकार्चौध से परे एक रोनी ।॥ २१ 


ठ स्थापित किथा। सादी ने रचनाधर्मिता कं जिन चार स्तरों 
की चर्चां की, उसका सार-्॑षेप दस चिन्तन-क्रम कौ पूर्णता को 
टगित करतादह्‌। 

वटटी बात तो यह ह तरि साटिल्य का दायित्व जाडन काट ओर 
वटे-ते-बडे संकट कं क्षणो मे भी मानव-मृल्या आर्‌ रागात्मक अनुः तिर्या 
को संगहीत करके स॒रक्षित रखन कादह्‌। यह्‌ काम गक्सपायर्‌ 
तोँल्सतांघ, वाल्मीकि, तुलसीदास आदि सभी रचनाकार न अपन स्तर 
पर किया ह। यदि वे यह न करते तो मानव-निष्ठाक व आयाम, जा 
मे दिवलायी पडते हे, आज स॒रक्षित न रह पात। 

लिय का दसरा दायित्व रागात्मकं स्तर पर मानव-अनुभूति्या 
की विविधपरता क अनेकानेक रूपों कं प्रति आस्था विकः सित करना 
है। यह्‌ आस्था ही वास्तव मं एकीकरण का काम करतादट्‌। सा 
का तीसरा दायित्व मानव-जीवन के प्रति भावात्मक संवेदना को निरंतर 
निःसत करना हे, ताकरि रागात्मक ौर जोड़ने को प्रक्रिया अमानवाय 
होने से वचती रहे। चौथी वात नितान्त स्थानीय मानव ओर विदव- 
मानव के तनाव संघर्षं के विलयन की ह, जिसमं आकांक्षा बौर यवाय 
के विभिन्न पक्षों को सजन का प्ररणास्रोत माना जा सक्ता 

साहित्यकार न तो कवर स्थानीय (पारिवारिक) स्तर पर 

लिख करजी सकताह ओरन दही मात्र समाज की दुहाई देकर मूल्यवान्‌ 
वन सकता ह । इसी प्रकार वह्‌ मानव मात्र का पक्ष लकरर भो सत्य को 
पूर्णता को व्यंजित नहीं कर सकता, जव तक कि उसकं भोतर यह बोध 
न हो कि वह इन सवकं साथ एक अचिन्त्य अखण्ड ब्रह्माण्ड का भा एक 
सदस्य है । चेतना के जिन चार स्तरों कौ वात साहित्यकार क लिए 
अनिवायं ह--वह सा्वंभौमिक ओर नितान्त स्थानीय हात हए एक 
साथ व्यक्त होती हं। जो इन चेतना स्तरो को टुकड-टुक्ड करक 
देखता ह, वह्‌ केवल अद्धेसत्य का ही साक्षी होता हं । सत्य क समग्र रूप 
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को हदवंगम करकं कखन आर समञ्चन कं लिए यह आवरयक हँ 
क्ति साहित्यकार क मानस मं य चारों स्तर समय-समय पर एक साथ 
खत होते रह । राष्ट्रभाषा सन्देडा : ३१ अक्टूबर, १९८२ 
साही कौ कषिता को सपने के लिए उनके चिन्तन की रः 
रचनात्मकता को पक्डना चादिए, जो उनके भीतर उस तास्विक 
विवेचन से एक रागात्मक एकात्सता ग्रहण करती ह । उनका चिन्ठन 
उनको रचना-प्रक्रिपा स निरपल्ञ नहीं था--अक्सर वह॒ उनकी कविता 
की दाक्छ ग्रहण कर कता था। इसी अतःसल्लिा वेग को पकडने की 
स्थिति को ˆ जतरिक एकाटाप'" कौ संज्ञा दी गयी ह । साही का दलन 
था--'“पिची पक्ति क पटरुओों का ददन (द फिलसफी आफ द 
वेक वञ्च) इस दशेन को वे जीते थे ।'” नायकत्व की गद्दी अस्वीकृत 
करक-पीछ-पीषछे रह्‌ कर भी सव कृ आत्मनियंतित कर सकने ओर 
अग्रिम पक्ति को निमित करकं उसे वार-वार भटकाव से विमुख करते 
रहने कौ चतावनी का जोखिम ।---यह ववेक बेञ्चर' होड मं नहीं 
पडता, ठेक्रिन अपना खतरनाकपन वनाये रखता हं (-- वह खतरनाक 
पन,' जो अविव्रेक पर हमा एक परोक्ष अक्रुश टगाये रहता हं ! ” 
-द्रष्टव्य ज्ञानोदय, माच, १९६९ : सन्दभं (मछटीघर का अनासक्त तेवर! 
साही का खतरनाकपन' उनकी साफ, वलाग ओर दो-टूक वात 
थी । उन्हें 'जकवीकाट” तक-पद्धति पसन्द नहीं थी । उनकी वातो कं दो 
अर्थ नहीं लगाये जा सकते थे इसीलिए उन्हु सुविधाजीवी अपने ल्यं 
दस्तेमाल नहीं कर पाता था। इस दृष्टि से उन्हं अनेक प्रतिप्ठानों मं 
असविधाजनक आदमी ही माना जाता था। साही बुद्धिजीवी कौ 
भमिका को सटीक ठग सं रखांकित करत थ। 
“वद्धिजीवी की महत्त्वपूणं भूमिका यह हं कि उसका समस्त आग्रह 


दन पर होना चाहिए कि तात्कालिक उद्देश्यों के लिए निरतरताको 
भविभूभि की वरटि न चद्ायी जाय॥ वद्धिजीवी संघटन चाहता हं ओर 


कः = 
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सत्ता चाहती है विविक्तिया पाथक्य ! ` 
-- सत्ता ओर संस्कृति : दिनमान मे भेट १५-२१ अगस्त, १९८२ 


साही चकते गये--एक 'खतरनाक आदमी चला गया । हुतो 
का आसन्न खतरा' खत्म हो गया | अव कोई विरला व्यक्ति ही 
'स्वर्भनगसो' पर उंगली उठाने को सामथ्ये रख कर कहीं खडा होगा । 
मरं जाते ही 
यहाँ जहाँ मं खडा हं 
तुम्हं एक खालीपन का एटसास होगा 
जिसे तुम हाथ वड़ा कर 
छने की कोशिदा करोगं ¦ | 
नै अव वहाँ खःटीपन का एहसास कर रहा हू जिस विजयी नं 
पिछछञॐ चाटीसत वरस-भरी जवानी कं मेरी जिन्दगी मं दिन-रातभरा 
था। यादोंकीएक वारात ही विजयी क नाम तं हौ पूर्‌ वाज-गाज 
जर रोगन चौकी के साथ मेरे सामने अन्धी गरी सं निकलती चलो 
आती है । कुवरनारायण कं शब्दो मं--"“साही से मिटना, वात करना 
एक उत्सव मे शामिल होना जेसा था 1" उत्सव कौ समाप्ति हो चूको 
है-मेंदरी वालों ओौर लाउड स्पीकर-वालों से अंतिम भुगतान करनं 
को रह गया हूं । 
कितने ही क्षणो के साक्षी साही थे। वहुत वार जहां कटी भो 
जाते, हम साथ-साथ जाते--अक्सर सपरिवार भौ । अलग-अलग गयं 
तो लौटते ही पूरी यात्रा का सृष्ष्मातिसृक्ष्म विवरण एक-दूसरे को 
बताना, जिसे हम "आधुनिक जिज्ञासु" वनाने की प्रक्रिया सें सम्बोधित 
करते। साही की मेरी मित्रता का एक अजीव आधार था, जिसका 
अनमव वार-वार उन्हीं को होता था--“मं जहां चिन्तन करन ओर 
वहस करने कं वाद पहुंचता हु, वर्ह अक्सर तुम अपन इदट्यूशन स 
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मृञ्जत पटल ही पटु जात हो ।'' मृक्न याद नहीं पठता कि कभी किसी 
वात पर साही से मेरा मतभेद हुभा हौ । अक्सर हम दोनों अलग-अलग 
जगहों पर अलग ववतो मे जव एक एसी वातं कट कर द्ौटते तो 
बहुत-सं श्रोताओं को यह महसूस होता कि हमने पह सं कृ तय 
कर रख। धा। भपरिमद' के कृष्ट घनिष्टतम मित्रों के साध व मोवेण 
अक्सर एता (जव तक उनक स्वाथ उनकी महत्तर मह्वा- 
काक्षा क पययि नहीं वन गये) ओर दमी तथ्य को हिन्दी साहित्य में 
'दलवन्दी' आदि के विदोपण थता फरमाये गये। ` 

व्रिजयी न एकर सामान्य जीवन जिया, किन्तु चिन्तन ओौर टेन सौ 


फीसदी असामान्य किया। व असदी आदमी की कदर करत भ। चाह 


वट आधुनिकता का वाना पहन या दक्रियानृसी । वे कृतज्ञता को मूच्य 
मानतथ ओरविरोधौीस भी मंत्री व्यवहारकरन मं कुदा थ । मित्रता 
मौ जमस्ती, वारा वूमना, क्वव्रताएु गा-गाक्रर्‌ पट्ना, हा भिरजवावी 
तुकवन्दियों म बोयना, नकट उतारना, चटत-फिरत सदकर-साहित्य रच 
खना, हीही में गहरी वार्तं कह दना, गहरी वार्तामेहसीकी 
फटल्दटिर्या छोढ्‌ना, अपन संव्रधो को कभी न भूनाना---खाना-पीना 
दावर्ते- आयोजन, परिवार का भरण-पोपण, उसकी अतिरिक्त जिम्म- 
दारिर्या खद ओद ठना--खाटी वक्त को ्थागन के वगी्चों म वदट 
दना, काफी हाउस रोज जाना--व्हस, हर एक का वात वट्‌ ल्यान 
सं मंत्रमग्ध श्रता की तरट्‌ सनना--पटृना-पट्ाना मिटना-जटना 
दध कं हर कोन्मं कभी खौहिया मचक नाम पर, कभा समिनार 
श्र गोध्टियो कंनामपर दीर्‌ करत रहना --उमाम तानचार 
मन्मन यरोष स मंगोलिया तक भारतीय संस्कृति क व्यास्यताकल्पम 
त्रम आना-- यट सव विजयी एक साथ निभात रह्‌ । उन्न 4 नी 
वरिद्रध-यात्रा या अनेक भाषा का जनि कभी अकारण नटा वखानी । 
ननी रीष्े ककती दत्तया मे अलग गतश । यूनिवसिटी 


चकार्चौध से परे एकः रोशनी ॥ २५ 


म अन्त समय तक वट दछछर्वो कं वीच दोकप्रिय वन र्ट्ु। आवय 
व्रिवरादों मेँ उन हर पश्च अपना निर्णायक मानचख्ताथा। व युनिवर्सिटी 
कर एक हस्ट्टि मे अधीक्षक थ। चटक कदा गुर्टामं ट्ट दृ। 
ताहि तक वात आयी। टटूर्का के साथ मिद्ध केर उन््नि उसका सव 
मान्य फला तो कर द्विया, किन्तु स्वय दृस्ताफाद दिया। गायददट्ी 
आज के वरिच्वविद्ादयक माहीं कदी एसी वटना सना गयाद्टागा 
जरा विरार्थाी रो-ध्रौकर, पट्चात्ताप करकं, शृख-टटरताट करक अधन 
अधीक्षक गृर्‌ं को वापस द गये ओर उन थपना इग्ताकरा वापस 
टौटानिं पर मजव्रर कर द्विाद्टो। दसदविन कं इम विवादमं सा 
ने समाजवादी ओौर गाधीवादरी दोनो ही रव उपयोग क्रिय बौर 
आद्वर्यजनक स्प स सफ टृए। विद्वविद्यादय क्रा सानिट आर 
एकरडेमिक कौन्सिट की वको मोसाद्ी न मौटिकः सस्मा्वों की भरमार 
कार द्री श्री। उनके अनक यन्लार्वो पर यूनिवरसिटी न क्ट नय काम 
गट क्रिये। अपन अध्यापक वर्गा व अत्यन्त आदृत व्यक्त्या थर। 
साही के भीतर मस विचार्यो क सोत फूटत रहत थ। व मुक्त भाव 
सं उम अमत तक्को वरटित रहत । कितन कवि, वाद्टाचक, कथाकार 
या नाटककार टं जिदं साहीन क्रिसी-न-क्रिसी धौम पर वात करक 
नना उत्तजित कर दिया क्रि उन्न एक नयी कृति को जन्म दिया । 
साही नं उन््रं सोचन-विचारनं क दिए प्रचूरसामग्रद्वा। व उसा खकः 
की अतिरिक प्रकरतिर्मं घम कर उसी क माथ समरस हाकर उसाका 
त्रिपथ-वस्तं पर बात करते। अपनी तरफ स कुद धरापत नदा च। 
एता अनभव हिन्दी कं कितनी रचनाकारा का वहत वार हा 
साही उसका श्रथ स्वप्नं भी नदा ठना चाहत थ। मौका पदन पर 
मी की वात कहकर उम पर अपन तकंदत। अक्सर भाप्म पितामह 
क्री तरह अपनं विरोधि्यो को भौ तक का एक पद्धति पकडादनमव 
उतने ही सज श्र, जितन वं तीषे प्रहारो से उग्रं काटन का नया रास्ता 


२६ ॥ साहित्य ओर साहित्यकार का दायित्व 


खोजने मेँ। उन्हे इमे मजा आताथा। व किसी व्यक्ति में अपना 


दिमाग वाध कर नहीं रखते थे। ठकिन विचारों को आगे वदान के 


लिए किसी हद तक जाने के लिए साही तयार रहत । एसा नहीं हं कि 
प्रिजयी व्यक्तियों के वारे मे कों राय ही नहीं रखते थे। रखते थे ओ 
वड़ी गडराइं के साथ रखते थे । वे जो उनके धनिष्ठ थे, उनको वारे मं 
भी साही वड़ी तटस्थ ओर पक्की राय रतं थे । सव-कुछ जानते-वृ्नतं 
हुए भी वे अपने ओघड़पन' मं सव-कुछ समट कतं थ । छोट काम, 
घटिया हरकत या घटिया आचरण का साही ने विरोध किया। अपन 
घनिष्ठतम को भी साही न इस तरह कौ हरकत करने कं फटस्वरूप 
अपने केन्द्रीय वृत्त सं निकाट वाहर किया। उस पर कोटं समञ्लौता 
कभी किया नहीं। | 
विजयदेव नारायण साही कं वारं मे एक भ्रम हं कि उन्होने वहुत 
कम लिखा ह्‌ । इसमं सच सिफं इतना ह कि उन्होने वहत कम छपाया 
हे। कुछ भी प्रकाशित कराने से वे हमेशा कतराते थ। ठकिन छिखना 
ओौर पटना उन्होने अन्तिम ससि तक किया। कम लोगों को पता होगा 
कि साही ने सक्त नाटक छिखे, नाटक खेटे, प्रमुख भूमिकां कौ 
नदशन भी क्रिया। साही न कहानियाँ छिखी-- प्रचर मात्रा म व्यग्य 
कविता, कटानी, पं रोड़ी, सडक स! हित्य-डायरियांँ तो अनन्त ह; जिनमं 
अपने वक्त के साहित्यिक एवं राजनंतिक जगत्‌ के वड़ व्यौरं ह्‌; 
उनमें कृ एप विषय भी ह, जो साही को रातो-दिन मथतं रहत थ । 
ततर अधरं कव, अग्रजी मे पचीसों रख, जो सामाजिक एवं साहित्यिक 
परिवेश को एक परिपक्व विचारक की दुष्ट सं जोडते हं। आग काम 
करने वारो के लिए साही ने अपने हर कख मे पचीसों जगह छोड दी 
ट, जिन पर एक अलग थीसिस' काकामहो सकताह्‌। हिन्दीको 
अनेक कतव्रिताओं का अग्रजी में अनुवाद किया--फारसी संहिः्दी म, 
अंग्रेजी स हिन्दी मे--उनकी अपनी कविताओं कौ गिनती करना कठिन 


निनि वि, ण निनि 


चक्तार्चोध से परे एक रोदनी ॥ २७ 
दं। हर कपि, दावरी--वटी पूरी का थामास देती द्वद अश्री 
तमाम कविताएं विखरी षड़ीदं। कृद काट-छट कर अपना अम्निम 
स्वरूपपा गयी थीं। व सवर अपन अन्तिम संग्रह के विण नैयार न्ना जा 
ट्‌। एकर वार साहीन णक अंग्रजी टाद्षराद्टर प्राप्त क्िया। उम पर 
उगर्ख्या भाजनं क नाम पर उन्न, 'अर्नल्य' टिखने की यरश्रान 
की। वह भी एक वड़ा पृचिन्दा टे । साहीक्वततो कविता कौ दग 
के इंकार पेदा करने वाठदहें। सादी क कृ अत्यन्त मदरच्वपू्ं चख 
ओर भाषण अव अयन अन्तिम स्वख्पमं प्रकाठित हीने की तयामी में 
हं । इनमें जायसी का अध्ययन तो साहित्यिक एवं खोज करन दाद 
जगत्‌ कं छिए वहत मल्यवान्‌ होगा । साही क पट कं लिव चव-- 
छठा दशक शीषेक स गीघ्र ही पुस्तकाकार छपग-- ओर उनक अन्तिम 
भाषणभी जो टलिपिवद्धहो चक्‌, गीघ्रदी पृस्तककच्पमे सामन 
आ जायंगे--एसा मरा अनमान टं । साही अपन चिव क प्रति वहत 
अनासक्त या कटू विरक्त रहत धं । टर चीज का जदाव था--“जर 
टाखो यार! “दूसरों को जरूर हमा लिखन ओौर छपान कं च्रषु 
प्रोत्साहित करतं। इम मामट मं व सचम्‌च पर-उपदय कुट थ। 

सादी को गाना अच्छा लगता था। विना गायं वह्‌ कविता न्ही 
पढते धे। जायसी का सम्पूणं विवेचन करने से पटे वह एकाध वरस 
तक पश्चावत का सिफं गगा कर पारायण किया करते थ। मं उनकं 
गाये हए पद्मावत के तमाम खण्ड चवेल' चका हं । (एसा उन्न भरी 
सभामंकह भी दिया था) वुहृस्पतिवार मरी छयुटूटी का दिन होतः 
रविवार उनकी । ये दोनों दिन ज्यादा-स-ज्यादा समय साथ वितान 
की हमारी कोशिश होती । सिविल टाइन्स जाना, कोफी पीना, फिर 
स्कटर छोड कर पैदल घमना--सि्रिल लाइन्स में एक पत्थर गिरजा 
---उसमें दरवाज ह, जिनसे र्गी सीष्र्या ह्‌. टँन ह्‌, वञ्च ट्‌। च्च 
के चवर लगाते हुए उसमे घुसनि, फर जाड़ा-गरमः-वरसात वरावर 


२८ ॥ साहित्य ओर साहित्यकार का दायित्व 


उन्हीं सीटों पर बैठे सारी दुनिया का जायजा लेना--नयी घटनाओं 
की ग्पासपा मे इाहावाद मे किसी अगके सम्मेटन या गोष्ठयां करनं 
की योजना विजयी कं सामने रखता । वह पहल मुञ्चे बरजतं : “किसक 
किए तुम यह सव कर रहे हो ? कौन इस आपाधापी मे हम लोगो कं 
साथ खडा होगा ? “-ओौर भी वहुत-करु नाम गिन-गिना कर उनका 
पुरा खका--फिर उनकी घुपेी, निलेज्ज घालमेली चरित्र की 
व्यारपा करते। फिर हम हंषते। ठकेकिन उन सब कं बावजूद मेरा 
दुराग्रह" ओर फिर इलाहावाद में सम्मेलनों ओर गोष्टियों कौ अनन्त 
श ङ्कल ए, जिसमे विजयी चन्दा भी उगाहने जा रहे हं दरी भी विछा 
ररे ह ओर सम्मेलन की म्‌ल-वहस का प्रस्तावना लेख भी लिख रह्‌ 
हे। ओर करता भी कौन ? सभी तो चादर ओौर दुपट्टे ओढ्‌ कर आनं 
वाले ओर अपना सन्देश देकर चरत जाने वारे अव हिन्दी मं वच रहं 
है- पे जो चकाचौँध तो जरूर पैदा करते हे, किन्तु प्रकाश नहीं देत । 
प्रिजयी नहीं मरे--मर मे गया हं । अव मेर पास एसी कों शविति 
नही, जिसे मेरी नीयत पर अन्धभरोसा हो, जो मरे हर दुराग्रह पर 
सीना तान कर खडा हो जाय ओर जिसके अनासक्त तेवर मं यज्ञ- 
अग्नि की तपी वह वैरागी वाणी फूट सके। सव सन्नाटा हो गया 
व्रिजयी की आवाज में इलाहावाद का वही स्वर बोलता था जिसमं 
रचनाकार को अपनी कलम की सार्थकता का बोध गहरे उतर कर 
होता था। विजयी कं विना इलाहाबाद अव नक्शे पर एक शहर हो 
कर रह गया हे। यहाँ हम अस्थि-कलडों को संगम मं विसर्जित 
करते ह्‌ । 
--केशवचन्दर वर्मा 


साहित्य ओर साहित्यकार का दायित्व 
@ @& 


मँ सबसे पहले हिन्दी साहित्य सम्मेलन कं आयोजकों कं प्रति 
साधूवाद एवं आभार दोनों ही प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्टोने इस 
बात का प्रारम्भ किया या यों कहं कि इधर शिथिल पड़ गयं सम्बन्धों 
को पुनः जीवित किया हँ कि हिन्दी कं कायेरत लेखक ओर हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन का वराबर सम्बन्ध बना रहं ओर हि्दी साहित्य सम्मलनमं 
जो साहित्य" शब्द हे, उसे न सिफं उजागर किया जाय, वल्कि उसको 
प्रमुलता स्थापित हो । निश्चय ही इसके लिए शास्त्री जी धन्यवाद 
ओर साधूवाद के पात्र हेँ। इधर विभिन्न कारणों से हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन का यह सम्पकं-सृत्र शिथिल हो गया था। विशेषकर जिन 
दिनों आदाता यहाँ पर थे, उन दिनों तो एसा लगता था कि साहित्य 
सम्मेलन का साहित्य से कोड सम्बन्ध नहीं हं । यह्‌ बहुत अच्छी बात 
है भौर शास्त्री जी ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया \ एसा नहीं 
कि समाज क अन्य वर्गो से विचारकों का सम्बन्ध नहीं रहना चाहिए । 
लेकिन जो हिन्दी मे काम करने वाक लेखक हं उन्द्‌ यह्‌ जरूर महसूस 
होना चाहिए कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन उनकी अपनी सस्था हे 
इसके लिए जो भी अतिरिक्त प्रयास हो, अवश्य . किया जाना चाहिए 
ओर मृक्षे पूणं विश्वास हं कि आगे भी यह प्रयास विभिन्न स्वरूपो मं 
होता रहेगा । 


शि 


^. 
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२० ॥ साहित्य मौर स(हित्थकार का दायित्व 


एक स्तर पर भाषा, विचार ओर साहित्य--ये भिन्न नहीं रह्‌ 
जातं ओर जंमे-जेपे उनमे घनत्व बढ़ता जाता है, वसे-वेसं लखक जो 
उस भाषा सें दिन-रात उलज्च रहे हँ उनके अनुभव समाज कं लिए 
बहुत मह््पूं होते हं । भाषा कं स्वरूप कं लिए भी मह ब्रपुणं होते 
हे--उस भाष। के बोलने वालों कं छिएु भो महत्त्वपण होते ह्‌। अत 
आज की इ गोष्ठो का सम्मेलन कं इस भवन म प्रवतन करत हुए मुञ्च 
विलेप गौरवान्वित होने का आभसहो रहाहं। 

साहित्य ओर साहित्यकार का दायित्व' यह दो दिनों तक 
चलने वाली व्याख्यानमाला का प्रमुख विषय हं । मं सम्लता हूं इसको 
शायद कहने की जलरत नहीं दै कि साहित्य का दायित्व ओर साहित्य 
कार का दायित्व गहरे स्तर पर दोनों एक दही चीज ह| वल्क इस 
शीर्षक को देवकर मुञ्चे यह भी लगा कि इस वहुवचित ओर विभिन्न 
विचारकों दरा काफी मधे गये विषय को, जो पहले कंखक का दायित्व 
या साहित्यकार का दायित्व इस खूप मं अधिकतर मथा गया--शुरू 
से ही अगर साहित्य का दायित्व!--इस रूप में विचार किया जाता, तो 
शायद कुछ अधिक, (एसा तो नहीं कि विवाद न रहे) कंकिन विचार 
मेँ कुछ अधिक सूढम विवेक पदा हौ सकता । अतः आयोजकों को इसक 
किए भी बधाई दनी चाहिए कि उन्होने विषय कं द्राराइस वातका 
भी संकेत दिया है कि साहित्य का दायित्व" वस्तुतः साहित्यकार क 


दायित्व से अल्ग नहीं है या साहित्यकार का दायित्व कों अक्ग सं. 


एसा नहीं बनाया जा सकता जो साथ ही साहित्य का दायित्व भी न हो । 
जेता मेने कहा टिन्दी के लेको मे, अगर हम ध्यानपू्वक दखे, तौ सजग 
रूप से दायित्व कौ बहस, यह्‌ १९८२ (उन्नीस सौ वयास) हं, लगभग 
पचास वर्षो से चल रही हे। सम्भवतः इस तरह की चिन्ता की रखा 
उभारने वाटी वहस भारतेन्दु के सामने भी नहीं थी ओर आरभ्भिक 
द्विवेदी-गुग के सामने भी नहीं थी । केकिन अपने ढंग से उन्होने अपनं 
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दायित्व का निर्वाह किया। एसा नहीं हं कि वे साहित्य क वारे मं सजग 
नहीं थे । केवल वे यह नहीं समज्लते थं कि इस प्रदन को दस तरफ सं 
खोदने की जरूरत ह । केकिन इस शताब्दी कं चौधर दशक कं आते-आतं 
सजग रूप से इस पर व्रिचार-विञ्चं, विवाद ओर कभी-कभी तो 
जमातबन्दी भी होती रही ह । में दस दृष्टि से नहीं कह रहा हं कि पटल 
अच्छाथाया अव अच्छाह। या यह्‌ कोद उन्नति अथवा अवनति का 
लक्षण ह । शायद यह्‌ भी, दसकं लिए भी समय कम हुजा कि हम इस 
पर सचमच परिणाम घोषित कर सके कि अपने दायित्व कं वारे मं 
सजग वहसों के कारण सचम्‌च रचनात्मक साटित्य कौ क्षति होती हं 
या उद्वति होती है--क्योकि विना इस पर मंथन किये टृए निणय 
करना कठिन ह्‌ । 

साहित्य तव से लिखा जा रहा हं जव सं मनुष्य नं लिखना-पठ़्ना 
शुर किया। चाहे वे प्रचीन ऋषि रह्‌ हौं जिच्होने वद कौ ऋचाण 
गायींया आदि कवि इस दश॒ के। उनकी रचनाओं सं एता नहीं 
लगता किं उनको इस वात की आवदयकता थी कि आओ वघ्कर 
साहित्यकार के दायित्व पर थोड़ा विचार करं ओर हिन्दी मभी १९बीं 
दतान्दी तक इसकी कोई वि्ेष जागरूकता नहीं थौ । जसा मन 
कटा कि अति सजगता तो २०वीं शताब्दी मं ही आयी । वस्तुतः 
केवल हिन्दी में नहीं, अंग्रेजी ओर यूरोपीय साहित्य मे भी यह अति 
जागरूकता वस्तुतः २ ०ीं शताब्दी मे ही आयी । अग्रजी क १९ 
राताब्दी के प्रमुख विचारक मथ्य आनंल्ड या १ श्वीं शताब्दी कं कवि 
ओौर व्रिवारक पफरांस के, जर्मनी के, रूस कं भी उदाहरण कं टिषए 
टौलस्टोथ, चेखोव, नार्वे के इव्सन जिन्होंने साहित्य मं बहुत तरह क 
परिवर्तन किये । बहुत दूर तक आते-आते कुछ भंगिमा तो दिखायी 
पडती हे । थोड़ा सजग रूप से सोचा तो जाय करि हम कर क्या रहं ह्‌ 
ओर वयो ? लेकिन संलस्टोंव या चैखोव या इन्सन--इनसे एेसा नही 
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लगता कि उस सम्बन्ध मं बहुत सूक्ष्म विवेक करनं कं किए उनकं 
पास रसत हं । लकिन अगरहम मान भीतो १००्हीवर्षोका 
प्रमाण हमारे पास हेयाश्ण््सेकममानलं। 
सारं संसार कं साहित्य मं ओर हिन्दी मे भी कुछ अधिक विचार 
हमने क्रा । इसको हम विचार नहीं मानते कि तुलसीदास ने एक 
चोपाई छख दी बहुत-सी वातं लिखते समय कि सुरसरि की भाति 
सवका भलाहो, यही साहित्य का दायित्व हं ।' नयोकि इतना तो कं 
दिया उन्होने, मगर इस पर उन्होने एसा नहीं किया कि कों वन 
खड़ा कियाहो या इस पर कोद बहुत सृक्ष्म विचार किया हो। य 
स्वतः सिद्ध बात थी, जिसं उन्होने कह दिया । दस प्रकार करि जसं र 
पर भो कोइ वहस होनी चादिए कि भाई जो बात कहौ एसी कहो मि 
~+ | क हो। ना तुलसीदास क ही थोड़ा पूवं जायसी ने कटा 
चान्हा। यह्‌ जायसी नं उद्दं दिया इसकं पहर जो चौपाई 
हे, वहां अपने वारं मे वताया कि मं मुहम्मद जायसी कवि हूं ओर मनं 
एसी रचना को । इसलिए की कि मरी पहचान जगत्‌ मं र रहं । अव 
रौ कट सकते ह कि अपनी पहचान या आज की मापामं कह, हालाँकि 
पहचान आज कौही भाषा ह्‌, कि कखक अपनी पहचान स्थापित 
करता हं। वह्‌ जायसी कं शब्दों मं चीन्ट' हज । या थोड़ा ओौर 
पहले कौ भाषा थी कि केक अपनी अस्मिता साहित्यकद्रारा स्थापित 
करता हूं । तो जव जायसी यह्‌ शब्दावली इस्तेमाल करते हं कि “मनं 
यह्‌ रचना इसलिए की कि मेरी पहचान रहं जगत्‌ मं ! तो यह्‌ इसका 
एक अथं हं या एक स्वरूप हं साहित्यकार कं दापित्वकाया जैसा कि 
तुलसीदास मं मिलता हं कि कभी कहा कि अपने सूख कं लिए यह्‌ 
रथुनाय गाया गायी ह, कभी कहा कि भाईं वाततो व्ही कहनी चाहिए 
जिससे सवकी भलाई हो । लेकिन अगर हम सूक्ष्म रूप से यह भी मान 
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कि जायसी का आग्रह्‌ किसी ओौर चीज पर है, तुरसीदास का अग्र 
तरिसी ओर चीज पर है--या उससे भी आगे ओर कवि हृए जिन्होनं 
“आगे कं सृकवि जो पै रीचनिहें तो कविताद, न तु राधिको- 


कन्हाईं सुभिरन को वहानो हं ` यद्‌ कि हम कविता को दोतरफा 
यदि हमारी कीति मान ली 


उदृदे्य मे वाधते हँ कि काव्य सूप मे 
जाय, शुद्ध कवि कं रूप ने तो फिर क्या है--वाह-वाह ! मौर फिर माननं 
वाङ कौन दहो? सारा समाज नहीं । केवल गोप्या करके कवि 
लोग फतवा दे दकि हाँ इन्होंने कविता छिखी। सारा समाज कटे कि 
उन्होने कविता लिखी तो उनको उतना सन्तौप नहीं है जितना कि 
“आगे के सुकवि मानि हे तो भौर यदि यह्‌ नही प्राप्त हुआ मौर आगे 
के सुकवियों ने कहा कि कछ नहीं बकवास किया हं उन्दने ! तो सवको 
छोड करके राधा-कन्टादं सुमिरन तोहर एक के वृते का हे । जिसक 
अन्दर प्रतिभाहोतो भौ कर सकता है स्मरण-नितान्त गुणदीन प्रतिभा- 


हीन व्यक्ति भी। राधा-छृष्ण का स्मरण करने सं कोन किसको 
रोकता हं ? तौ उसे दोतरफा मान ल्या करि गुणी मानें तो गुणिय 
क बीच में ओर यदि गुणी न कहं किगृणी ह तो एक सामान्य व्यक्ति 
का अधिकार तो हमारे पास हं दी । तो आप देखेंगे कि ये सारे नजययि, 


ये दुष्टिकोण अलग-अलग चीजों पर आग्रह कसते हं 1 आज हम वहत 
ध्यान से उस समय का साहित्य, उस समय का समाज- इनको दखे । 
जायसी किस प्रकार, किस समाज से लिख रहे थे, किस संदभं मे लिख 
रहं ये ? तुलसीदास किस सदं मै लिख रहे थे ? सूरदास किस संदभ 
नं लखि रहे? याञागे क रीतिकालीन कवि किस संदभं मं लिख 


रहे थे। आज हम अगर इसको ध्यानपूर्वेक देखना चाहं तो देख भौ 


सकते हे ओर कु अन्दाज भी लगा सकते है कि यह 'आग्रह-भेद क्यों 
है ? या यह भी अन्दाज र्गा सकते हं किं वस्तुतः यह आग्रह-भेद भी 
वहस करने कं लिए नहीं कहा जा रहा ह। एक स्वाभाविक वृत्ति 


३ 


कटा कि, 
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जेसी उनकी दिख।यी पड़ रही हं । जेसे वे मानकर चल रहं हों कि 
भाई कवि तो वही ह किं जिसे गुणी लोग आदर करं। इसलिए आगे 
के सुकवियों को मानना जरूरी हं । राजा-वाजा कं मानने से कुछ 
नहीं होता ।' 
रीतिकाटीन कवि माना जाता हं किं सवसं अधिक राजदरवार मं 
क्रिसी प्रकार राजा द्वारा समादत होने के लिए दौड़ा करता था । ठेकिन 
वह यह जानता था राजा पंसा जरूर दे देगे। केकिन मानेगे यदि गुणी, 
तभी मं गुणी कहलाऊंगा । इनके कहने सं मे कवि नहीं हौ जाऊंगा । 
एक वह भी था--ओर वह्‌ यह्‌ भी देखता था कि राजा इतने मूखं होते 
जारहंदहंया इस प्रकार कं होते जा रहे हैं कि किसको कब पुरस्कार 
दे द, इसका कोदं ठिकाना तो ह नहीं। तो इसलिए सभी कवि जानते 
थे कि पुरस्कार लना हो तो राजा के पास जादये। उसके दन्द-फन्द 
दूसरं हं । केकिन कवि के रूप मे बना रहना हो तो गृणियों का ही 
सटिफिकट' चाहिए--एेसा उस समय कं कवि को लगता था। अव 
मनं अपक सामने यह आग्रह-भेद इसलिए प्रस्तुत किया कि इससे क्या 
हम कोई जागरूक बहस का अन्दाजा लगा सक्ते हें? विवादकाया 
गम्भीर विवेक का-कि क्या कहीं कहने से क्या-क्या परिणाम दूरगामी 
निकलते हूं ? उदाहरण के किए अगर मे कहं कि जिस कवि ने भी कहा 
हो कि हम राधा-कन्हाईं कं स्मरण कं लिए कविता लिखतेहंया 
उसका बहाना हं या कम-से-कम कवियों कं सामने एक दरख्वास्त 
रखते हं कि हमारे गुण को आप स्वीकार करें । वस्तुतः दुरभाग्य तो 
उन कवियों का यह हुआ कि आगे के कवियों ने-छायावाद तक तो 
उसको कवि ही नहीं माना गया ओर वह भी उनका दुभग्यि हो गया 
कि आगे कं सुकवियों ने उन्हं कवि नहीं माना ओौर पन्तजी ने तो 
पल्लव! की भूमिका मे लिख कर यह्‌ स्पष्ट कर दिया किये तो न जाने 
क्या-व्या बोलते रहते हं--यह तो हमारे पल्ल कुछ नहीं पडता ओर 
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राधिका-कन्हाईं स्मरण इनमे ह नहीं । यह्‌ तो बड़े-बड़े आलोचको नं 
कह दिया किं जो भक्ति की वास्तविक प्यास थो, वह रीतिकाल तक 
आते-अते समाप्त हो गयी । यह्‌ तो राधिका-कन्हाई का भी स्मरण 
नहीं कर रह हं । यह तो कोई ओर लालसा है जो कि राधिका-कन्हाई 
कं बहाने सं सम्भवतः परस्त्री-गमन का स्मरण करना चाहते है। आगे 
कं रोगों ने तो एसे-एसे आरोप लगा दिये ! तो वे वेचारे कवि तो दोनों 
तरफ सं गये । लकिन हो सकता हं कि यदि हम ओर गम्भीरतापूवैक 
देखे तौ कहं शायद ये भी अपनी वास्तविक भूमिका को नहीं देख रहे 
हूं । सम्भवतः जिने लोगों ने बाद में रीतिकाटीन कवियों के पक्ष में 
लिखा--उन्दोंने अधिक जोर इस पर दिया । शुक्ल जी के वावजृद भी 
उनको असलो भूमिका थी कि एसे समय मँ जव परम्परा कं वहृत- 
से स्वरूप बिखर रहं थे, टूट रहे थे, तव उन्होने परम्परा को कितना ही 
छोटा सही केकिन जोड कर एक तारतम्यता दी ओर तारतम्यता को 
चिपक कर पकड़ रहे कि जब सव टूट जायगा, तव भी जो यहे साहित्य 
कं संबंध मे चली आ रही है, प्राचीन धारणा कि कंसे लिखना चाहिए ? 
क्या लिखना चाहिए ? म्यं क्या होती हं ? कहते समय वात को 
कितनी दुर तक कहना चाहिए ? कहाँ तक संयम वरतना चाहिए ? 
यह सब बहुत-से ओचित्य ओर अनौचित्य के विचार या कटने की 
भंगिमा--यह्‌ सव उन्होंने अपना एक सांस्कृतिक दायित्व समञ्च करकं 
तिर्वाह किया । 

हो सकता है कि आज हम यदि उनका यह्‌ दायित्व मानं तो इसी 
के लिए शायद रीतिकालीन कवि महत्त्वपुणं माने जायं | जो मं 
समक्ञता हं । रीत्िकाटीन कवियों का महत्त्व एेसा हँ कि एस समय मं 
जवकरि परम्परा के मृल्यवान्‌ अंशो के बारे मे दृष्टि ही विलुप्त हो रही 
थी, उस समय उन्होने आधा समक्न कर ओर आधा विना समन्ञ सही, 
इतना कहा कि चिपक कर पकड़ रहो, नहीं तो आगे करखा इतना तज 
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वी ना बोलना भी भूल जाओगे ओौर सिवाय गारी के ओर महसे 
छ नही निकलेगा ओौर कहने के ठग मे जो एकं मिजाज होना चादिषु 
एक सभ्यता होनी चादिए-यही वनाये रखो। कम-से-कम विहारीलाल 
५, आदमौ मं जौर नितान्त जाहिल 
म कुछ थोड़ा अन्तर होता ह । वात हम भी वही कर रहे है, तम 
भी वही कर रहं हो । लेकिन देखो हमारे अन्दर ोडा-सा वांकपन 
ठं ओर यह वांकपन हमारी सभ्यता, हमारी परिस्थिति जो भी 
उसका नाम हौ, मान लो--यह अपने दिमाग मे वै रखते थे। 

„अ द क्‌ कि विहारीलाल को पठते समय, मतिराम को 
पठ्ते समय ये चीजें सामने नहीं आतीं । टेकिन हम जानते हं कि उनके 
जन्तस्‌ म--भूर-पुरे काव्य मे जो रसी-वसी चीज हे, उसे हम आप थोड़ा 
दूर सं देख रहे हं तो सम्चते ह कि कर्मतः जो भी वे कर रहे ह्‌, वस्ततः 
कवि-सम्मेलन में तुक ल्गा रहे हँ । अपने जाने में ये यही कह 
रहं हूं केकिन वस्तुतः उनके अनजाने मही सही जो दायित्व 
इन्टोने निभाया वह दूसरा है। या उदाहरण मेदू कि एसे 
समय मं जव इस वात का खतरा था-एक ओर वात 
सस्कितिक भूमिका को वात वता रहा हइस वात का खतरा था कि 
जिसको आप हिन्दी-भाषी प्रदेशा कहते हँ, यह विभिन्न प्रकार की 
बोलियों मं टुकड़-टुकडे टट जाता-उस समय इन कवियों ने लाहौर सं 
कंकर दरभगा ओर ऊपर कुटृषटी से ठे करके सतारा तक विना वहस 
किये--विना गोष्ठी किये एक आन्तरिक प्रेरणा हारा यह्‌ निङ्चय किया 
कि रहने वाले हम चाहे जहाँ कं हों, हमारे गांव कौ बोली चाहे जो हो, 
कविता टम सव ब्रजभाषा मं करेगे। यह्‌ तो बहुत वड़ा फसा था। 
अगर यह्‌ फसला न किया होता ब्रजभाषा के कवियों ने ओर उस पर 
सो-डढ्‌ सौ वपं न लगाये होते तो भारतेन्दु के लिए यह सहसा सम्भव 
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न होता कि वोी उनकौ वनारस की है ओौर एक दिन तय करते हू कि 
ठम मुजफ्फरनगर वाली बोरी मं च्खिंगे। ओर आजनजो ह्म यों 
कहते हं कि बोली चाहे तुम्हारी दरभंगा की हो ठेकिन कविता छिखो 
खड़ी बोटी मं । अवतो जो खड़ी वोटी ह वह्‌ मुजप्फरनगरकी ही 
हे-- जिस प्रकार कि ब्रजभाषा के साय हआ कि !एते एते कचिन की 
वानीही सों जानिए" । कवल ब्रजवास से ही ब्रजभापा नहीं निकटती 
जो कवि लिख गये हुं, वह भी ब्रजभाषा हे । 
धीरे.धीरं खड बोली के साथ वही हो गया। केवट मेर में 
नहीं निचय होगा कि खड़ी बोरी क्या ह ? जो भारतेन्दु छिखि गये हं 
जो द्विवेदी जी लिख गये ह्‌, जो रामचन्द्र शुक्छ लिख गये हे, जो ट्जारी 
प्रसाद द्विवेदी ल्खि गये हं ओौर जो आज जगदीश जी छ्खि रहे टं 
गिरिराजकिशोर लिख रहे हं ओर विहार में दिनकर' लिख गये ह-- 
इनको वाणी सं जानिये कि खड़ी बोली क्या हे ? इतना प्रमाणित कर 
देने मात्र सं कि मृजफ्फरनगर में एसा नहीं बोला जाता, (जाँ की वह्‌ 
जन्मजात हं ) उससे निरचय थोड़ ही हृ । यह्‌ किसने क्रिया ? 
यह क्षमता किसने दी कि इस सवकं वावजूद हम इतने वड़ क्षेत्र को, 
देश को एक धणे मे वधि हुए हें मौर वहत प्रथासों कं वाद भी हमको 
र्गता हं कि हम अपनी मातृभाषा छोड़ देगे। हमारी मातृभाषा तो 
वनारस की भोजपुरी हं । मं जानता हूं कि एक मरतवा भारत सरकार 
कौ एके कमेटी थी । शिमला मेँ उसकी वेख्करहो रही थी। मृज्ञेभी 
उस संमिनार मं बलाया गया । तो उसमे एक प्रस्ताव छटा-सा कुछ 
वुद्धिजीवियों न रखा करि जहाँ भी जिसक्षेत्र की जो वोटी हं, उसी बोी 
मे प्राइमरी की पुस्तकें पटठ्ायी जायं । देखने मं वड़ा अच्छा लगता 
था। मेने उसका विरोध किया । मने कहा कि मेर नगरकी वोटी 
भोजपुरी हं ओर वह भी बनारस को भोजपुरी ह्‌ । वलिया वालो वह्‌ 
भी नहीं । केकिन यह्‌ तो मेरे वावा भारतेन्दु ने तय कर दिया कि वह्‌ 





३ ॥ क क क क अ व यि क~ क क ठ त्र 


३८ ॥ साहित्य ओर साहित्यकार का दायित्व 


अव मेरे निदचय कं बाहर कौ बात हं । उन्होने तय कर दिया कि मेरा 
वच्चा दर्जा एक मे पढ्गा तो यह राम का घर हं ।' यह्‌ वाक्य पठेगा । 
"यह राम काऽ घरऽ वाड' यह नहीं पठ़गा । बोले अप चाहे जो रेकिन 
पहला वाक्य जो इसका आप उसे पढाते ह--'यह राम काघर हे ।' 
वस्तुतः जिस प्रकार से पहला वाक्य हम पठते ह--वह न भोजपुर 
कीरभाषा हं, न मगध की भाषा हे, न मुजफ्फरनगर की ही भाषा हे। 
वह एकं एसी भाषा हं जो--'एते-एते कनिन की बानी ह सो जानिये 
वही हं । यह दायित्व किसने लिया ? इसकं ऊपर भी आचार्यं हजारी 
प्रसाद दिवेदी ने बहुत तरह को खोज की ह ओर उन्होने कहा ह किं इस 
रेश मे वरावर अपभ्रंश के साथ एक प्रकार का प्रतिमानीकरण होता 
रहा र अलग-अलग क्ष्रों से टूट करकं भाषा बनती रही । कबीरदास 
मं भी वह्‌ दिखायी पड़ता ह । केकिन अभी उन पर बहुत विस्तारपूर्वक 
विचार नहीं हुभा। प्रतिमानीकरण ओर क्षेत्रीयक्रण-इसकं दो जो 
तनाव हं, जिनकं वास्तविक हर को हमने अव रण्वीं शताब्दी में 
कम-स-कम हिन्दी के सम्बन्ध में प्रप्त किया है । यह्‌ कड वार प्रयास 
हेजा ओर कुछ टूटा, कुछ विखरा ओर एक तरफ प्रादेशिक भाषां 
नहीं बोलियां जपनी तरफ सीचती हँ जौर दुसरी तरफ हिन्दी खड़ी 
बोली । आज ठम यह कह सकते ह कि उदयपुर मँ बैठा हुआ कवि जो 
भापा हिन्दी कौ लिखेगा, वह वही होगा जो दरभंगा में वैठा हआ कवि 
ट्खिगा। लकरिन मीरां की भाषा एकदम वसी नहीं हे, जसी कि 
वियापति कौ। यह्‌ ठम दिखा सक्ते हं कि मी रँ वित्कुल राजस्थान 
स वधी नहीं हँ मौर विचयापति विल्कुल मेथिली से नहीं बधे है । 
एक तड्प ह अन्दर कि क्षेत्रीय बोी को थोड़ा आगे बढाये ओर 
कहीं मिला कि नहीं लेकिन जव आज मिल गया तो हमे जरूर देखना 
चारिए कति क्यो कंसे? तो साहित्य मं एक सव से वड़ा कायं-- जिसने 
यट कहा कि 'एते-एते कविन की वानी ह सों जानिये" वह॒ विचारों 
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के द्वारा कहने की शटी के द्वारा, अपनी सभ्यता के स्तर को निरन्तर 
वनाये रहने के कारण, वहुत कारणों से वह्‌ प्रमाण पैदा होता है- भाषा 
ओर उसके साहित्य में। जो विना किसी का गला दवाये, किसी का 
गला नहीं दवाया गया कि आपको यही हिन्दी लिखना है। केकिन 
वनारस का प्रसाद, वेंसवाडे का निराला, टमही गवि का प्रेमचन्द--ये 
सव, इनकी बोलियां चाह जो रही हों, ककिन विना किसी दवाव के 
लखि उसी एक भाषा मं रहे थे क्योकि वह॒ सव से वडा आकर्षण धा 
उस खड़ी बोलो का। क्योकि उसमें एक प्रकार का साधुपन, एक 
प्रकार का आप अगर कह दे--उस समय कं वातावरण को आत्मसात 
करने की क्षमता। क्योकि वातावरण कवल उतना ही नहींहै कि 
जितना हमनें गाँव से सीखा। वातावरण वह भी है जिसे टम भविष्य 
मे अपेक्षित करते हं । सपना देखते हें तो जव भाषा जाज जो हम ठँ 
ओर कल का जो हम सपना देखते हँ--इन दोनों के तनाव को एक 
संतुलन पर स्थापित कर देती हं। तभी वह धीरे-धीरे अपनं आप 
रोगों को भी स्वीकार हो जाती ह। नहीं तो विचाव वरावर वना 
रहता हे । टूट जाती हं । तो अगर कोटं कटे कि यह कोई वहुत वडा 
दायित्व तो हुआ नहीं साहित्य का-- तो मे विन स्रतापूवंक निवेदन करूंगा 
कि इस पर वहस जरूर हो। १८वी-१९वीं शताब्दी के कचि इस पर 
वहस नहीं करते किं देखो हम कितना वडा कायं कर रहे ह । लेकिन 
हम जान जरूर सकते हं कि जिस आदमी ने कहा कि 'एते-एते कविन 
को वानी ही सो जानिए" उसने कहा ही तभी जव उसको अपने 
आस-पास एक टेन्यान दिखायी पड़ा । किसी ने कहा होगा कि वाह्‌ 
यह्‌ क्या ब्रजभाषा हृड्‌ । यह तो ब्रज को भाषा नहींहं। नहीहंतो 
व्रनभाषा कंसे हदं ? तो उसने कहा कि ब्रजभापा तो मं पूर हिन्दी प्रदेदा 

को वना रहा हूं । यह चेतना उसमें रही होगी, तभी तो उसने कहा । 
तो यह्‌ जो सास्छृतिक समाज कं अन्दर फलने का कायं ह्‌ सस्कृति 
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को सवके भीतर निहित करने का कायं हे, वहुत अहो सं वहुत प्रकारों 


से होता है। उसमे से यह्‌ समाज को एकाग्र करन का, एकत करनेका. 


दतना बडा दायित्व है, जो जव पूरा हो जाता ठे तव र्गता हे कि यह्‌ 
तो कोर दायित्व नहीं है । लेकिन जव तक नहीं पुरा हज रहता, तव 
तक कितनी-कितनी कठ्निदयों से गुजरना होता ह । यह देश, यह्‌ 
प्रान्त, यह भाषा, यह्‌ पूरा प्रदेश दस भाषाओं में न बट जाय, दसकं 
विचार करने का ढंग एक तरह से हौ सकं । | 
अभी तो आपने "दहिन्दी-दिवस' मनाया थातो लगताहे किन 
जाने क्रितनी राजनीति-पर-राजनीति की गुत्थिर्यां फस गयी हं । इस 
मामृली-से काम के लिए इस पूरे प्रदेश को बधन वाली भाषाजोरया 
पूरे देश को वाधने वाली भाषा। ओर जव हम आपकं सामने यह्‌ 
कहग कि हिन्दी साहित्य के उन लेखकों ने जिर्होने आज कौ तरह कोड 
गोष्ठी नहीं की ठेकरिन अपने उन्मेष से अगर मं कहं अपने तेवर से-- 
वयोकि मुञ्जे लगता है कि जब बिहारीलाल को मे पदता हूं तो इससं 
लगता है कि जिस तेवर से यह आदमी बोल रहा ह उस तेवर से तो 
उसकं पास तो यह प्रमाण ह कि किसी भी दूर-दराज कं आदमी को 
कह दे करि जव तक एसे बोल नहीं सकते तव तक तुम पटृ-लिखे आदमी 
नहीं हो सक्ते । एसे आग्रह जो साहित्य मे--एक दायित्व मं न सिफं 
स्थापित हं बल्कि निरन्तर प्रकट होते रहते हँ । चाहे कोड उनकं प्रति 
जागरूक हो ओर चाह न हो । ओर आज जब हम हर चीज को अणु- 
वीक्षण से देखना चाहते हं तो अच्छा हो कि इस जागरूकता को भी हम 
देखे । इसमे जो काम कर रहे हुं समाज को एकाग्र करने का एक महृत्‌ 
कायं --यह्‌ कायं साहित्य का ओर साहित्य में रसी-वसी भावना का 
एक वहत महत््वपूणं अंग हँ । मे यह मान कर चरता हूं कि समाज की 
ओर सं ठखक ही बोल सकता हे--समाज बदल रहा है ओर समाज को 
बदलना चाहिए । शायद मं यह्‌ कह सकता हँ कि यदि समाज जिस 
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समाज में साहित्य रचाजारहाहे वह समाज यदि एकत्र हो चका हे 
तो उसके टूटने कौ गुंजाइश नहीं रह्‌ गयी । उसके ऊपर इतने तरीकं से 
तरह-तरह क संगुम्फन हो चकते हूं। तव हम कट सक्ते हं कि अव 
साहित्यकार को इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि वह॒ समाज को 
संगम्फित करे। वयोकि यह जो संगुम्फन की चिन्ता घेरतीदहेतो 
जस-का-तस वनं रहने देना चाहिए यह प्रतीति जागती हं । परिवतेन 
स्वीकार कर क्ेगी तो पता नहीं क्या गड़वड हो जाय ! इसलिए जंसा 
है वैसाही बना रहने दो। ओर परिवर्तेन वाला कहता ह कि जंसा 
है उससे तो हम उव गये हं इससे तो अच्छा हू कि अव एक छलांग लगा 
तो टट जायगा टुकड़-ट्कड़ हौ जायगा, हो जानं दो । ठकिन यह्‌ चिम्ता 
वस्तुतः उन्हीं देशो की चिन्ता हे जहाँ पर यह्‌ तनाव ओौर परिवतन 
दोनों ही एक साथ आते हं । आज सन्‌ १९८२ मे यह्‌ कहना कि हिन्दु- 
स्तान मे हम इससे मुत हो गये हम संगम्फन की बात या संगुम्फन सं जो 
जड़ हए मूल्य हँ उनको एकदम विस्मृत कर सकते हें । आज इसको 
केकर मे एक सामाजिक, राजनेतिक, सांस्कृतिक वहस मं फिलहाल 
नहीं जाना चाहता हं । मे यह्‌ जानता हँ फि एक देश मे जिससे हम 
लोगों का कुछ अधिक सम्पकं रहा है इग्कैण्ड मे रानी पटेली एलिजावेथ 
के समय मे बहुत-से रेखक हुए जिनमं शीषे पर--आप सब इस नाम 
से परिचित ह--शेक्सपियर का नाम था। दोवसपियर जिस समय 
लिख रहा था उस समय अग्रेज-अंग्रजी का समाज जिस सतुलन पर 
था वह्‌ संतुलन इतना चंचल संतुलन था कि कभी भी टूट सकता था 
दलका प्रमाण इसी मे है कि ोक्सपियर के मरने कं आधी दाताब्द के 
भीतर-ही-भीतर सिविल वार हदं ओौर फ अग्रज सरकार ही नहीं 
बल्कि यह्‌ स्काटरैण्ड से दग्टैण्ड से जो एका हभ था कि एलिजावेथ कं 
मरने के वाद जेम्स दी फस्टं जव गद्दी पर बेठाया गया तो इस वात का 
इस्तगासा था ओर वह्‌ लन्दन मं दगटैण्ड की गद्दी पर वेढा दिया गया \ 
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४२ ॥ साहित्य ओर साहित्यकार का दापित्व 


हस तरट स्काटण्ड हग्लण्ड एकः मे मिलाया गया-- जोड़ा गया--नेही 
तोयतो दो अलग-अलग राज्य धे। अलग-अलग देश धे। तौ रचयं 
अग्रेजनतो रहते थे इग्कण्ड मे ओर उसका एक छोटा-सा टुकड़ा 
स्काटलृण्ड बहुत वडा दध नहीं ह । हग्ेण्ड भी छोटा ही-सा दे है। 
किन वहाँ के समाजमें हौ उस समय अस्थिरता थी । दस अरिथरताको 
न्थिर होत-होते एक शताब्दी दुग्कण्ड मे टी । १६८३ तक आते-आते 
उनकं इतिहास मे एसा खगा एक पूरी शताब्दी गुजर गयी । अव 
करीव-करीव एक सम्पूणं रूप मे स्थिर सम ज-सगुम्फित समाज हो 
गया । जिसके वाद फिर उनके भीतर परिवर्तन लाने को टोरी पाटी 
जट्ग वन गयी ओर पाट्ियामेण्ट के नये ग्रप आने टगे। यह सव जा 
तमाम । इसस हम क्या सीखते हे ? इसमे हम सीखतं हे कि अगर उस 
आधा वदलते हए ओर आधा दूरे हृए॒ दोनों खतरों से गृजरत हृए 
समाज को दे तव हम देखेगे कि उस समाज को अन्त में जोड़ रखने 
का कान गक्यपियर समेत जितना अन्य उस समय के ठेखकों के प्रभाव 
ने क्िया-येक्सपियर के नाटक एतिहासिक नाटक--वयोंकि दग्लैण्ड 
क़ इतिटान संवधी वहुत-मे नाटक उसने छिखे हे । जसे इतिहास संवधी 
वहत-मे नाटवः जययंकर प्रनाद ने छख हे वैसे ही अपने देदा कं इतिहास 
के स्व॑ मे, अपने दय कं गौरवपूर्णं इतिहास के संवंध में, गेवसपियर नं 
बहृत-से नाटवः टिखिहें। इसी प्रकार से गों के दुःख-ददं के नाटक 
ओर उसकी कमिडी उसकी दरेजेडी सव, इन सव भावनां के लिए 
स्तर प्रदान क्रिया, मानवता के लिए एक सामान्य रतर प्रदान किया, 
दग्टण्ड क टोगो की एक अपनी अस्मिता एेसी बनायी ताकि वह्‌ कटेजा 
चोडा करक ओरों के साथ मिट सक ओौर दस प्रकार की बुनियाद 
डी गक्सपियर ओर उसके साथ उसके समकक्ष कं ठेखकों ने कि 
इग्कण्ड की जो राष्ट्रीयता थी उसकं संदर्भ निरन्तर एक तरफ़ मृखातिव 
दो जाय्‌। इस प्र वहृत-से विचारवों ने विचार क्रिया है क्रि जो राष्टरीय 
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साय ओर साहिग्यकार्‌ का दाधित्य ।। ८३ 
उन्मषथ। दण्ड का-उगको एकप्रकारा निदेणन्‌ सारिन्य ने द्विया । 
जव वह राष्दटराय उन्म हो गयां शरभ एक सामाजिक जन्मिनो को 
पटं च गया तव उमकं वाद अरजी मा मे अ्ग-अन्टग दायित्व ष्की 
अटग~अटग परिभाषा दृं । मे यह्‌ निवेदन कना चामा कि अनम 
आज बीसवीं शताब्दी तक हिन्दी माहिन्व क) ग्मन्दर यग माम लौ 
आप देषेग कि यहे राष्टरीयता में वारं श्रे चन्ला यह माज को 
एकत्र क्ये रहने की चिन्ता विभिन्न प्रकार मे न वन्द म ठकर 
प्रमचन्द तक में दिखायी पटती है । ओौर आजमी व विन मनी 
जाप, या परवर्ती टोगो मं भी निरन्तर एक चिन्न दि्ायी तथी > नि 
हम अपन संस्कारों को परिवतंन कं साथ-साव उनमें जो सवो संज 
कर रखने की चीज है उसको भी एक मटच्वधूणं चप दे अर दम प्रर 
सं टम अपने दायित्व को, एक-एक दायित्व का निर्वादि डरे ता 
टमारी राष्ट्रीयता खण्डित न होने पाये। मन्दि क, कनद ठम 
परिभापान गुणीभूत होने देँ । जिसके कारण विभिद्र जंग एक दूरे 
से अपरिचित हो जायं ओर इतने अपरिचित हौ जाये दि इनके नोने 
काढग अलग, मर सोने का ढंग अलग, इनके जागन का डम जयम मेर 
जागने का ढंग अलग, इनकं रोने का ठग अ्ग.मेरे रोने काग अटय। 
तो यह जो अपने देश की संस्कृति मं संजोना कटने हेये कभो-कभी 
एसा लगता ह्‌ कि जव वहूत अतिरिक्त चिन्ता का विपदो गातादैको 
केवल जंसामने कहा "जस का तस वनाये रखने--इरुकौ ओर वड्तः 
हं । तो परिवर्तन जो चाहते हँ उसमे लगता है ङि यट समाय कोयो 
रटने वादे जो मूल्य हं इनकी चर्चा वही लोग करते दे जो वस्तुत. समज 
को वदलने नहीं देते । एक हद तक बिन्दी-बिन्हीं एतिहासिक न्विवियों 
से। ओर जाज १९८२ में मुञ्चे वहत प्रसन्नता होती अगरमं यट क्ट 
देता कि अव वह आव्यक नहीं रह गया। अव बहो ग्यारह कि 
अव उस पर आग्रह की जषूरत नही ह । लेकिन मृन्ने एला गता ट कि 
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अभी भी हम लट मेहं । मूल्यों कं संक्रमण मेँ ह जिसमे समाज को 
जोडे रहने की प्रवृत्ति वह भी हमारी भावना का उतना ही अंगहे मौर 
समाज को जोड़े रटने कं लिए हमे अपने जो परम्परागत सांस्कृतिक 
मूल्य हं इन सास्कृतिक मूत्यों का निरन्तर नया-नया आवाहन करनं कौ 
जरूरत है । यह हम नहीं कर पायेगे कि जितने सूत्र समाज को जोडनें 
को छिए, बहृत-से ऊपर से नीचे वाला ज्‌डे वगल-वगल वाठे जुड़ अगर 
टम यह कटू कि किसी स्तरपरजो कोई भी संस्कृति हो-सामन्ती 
सस्छति तो सामन्ती संस्कृति का एक स्वरूप होता ह कि वह राजाहं 
ओर वह प्रजा है प्रजाका अथं होताहं सव सं दुवेक ओर गरीव । 
दन मृत्यो के कारण वे समन्ते हं कि हम दोनों एक ह । यह चित्तौड 
का राजाह ओौर मेँ चित्तौड का चमारहूं। ठेकिन हम दोनों इस 
चित्तौड क आदमी हं याइसदेशकं हें । उस प्रकार की संस्कृति-उस 
प्रकार के मूल्यों का समुच्चय वहृत-सी सामन्ती प्रवृत्तियां वन तीहे। 
जव नीचे का आदमी यह्‌ सोचने गता ह कि राजा ओौर मरं अन्दर 
कामन प्वाद्ण्ट व्याह ? अवतोमेंदस राजा को हटाना चाहता तव 
वह्‌ जो पट्ट जोड़ने वाटी परिस्थिति थी वह आङ्‌ आती ह--अर 
तुमे ओर राजा मे लड़ाई वयो हो । देखो तुम भी उसी दिव को मानतं 
हो यह भी उसी शिव को मानता है--दोनों दिव कं पुजारी हूं । अगर 
तुमने डद क्रियातोषएसानदहो कि शिव को जगह कोद ओर दवता 
यां पूजा जाने टगे--यट्‌ डरवाता द । लेकिन जव आग्रह अ धिक वदता 
टै तो वह कटूता ह चिव गये भाड़में हमतो इस राजा को हटा दग । 
इतना कट देता हे कि विव तो गये भाड्‌ में! ] तव खतरा छगता हं 
कि अगर यिव भाड़ में चरे जायेगे तो यह्‌ समाज समाप्त हौ जायगा । 
आजहम एसे ही संक्रमण में से गुजर रहे ह । एसी स्थिति मं आप 
जरा इस पर सोकं क्रि वेगटा देश गौर पाकिस्तान अभी ये दो हिन्दुस्तान 
भौर वाद्रिस्तान वने +| रकित वेगा देश मौर पाकिस्तान जव से 


„~> 
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टटा तो उसमें बहुत एक विचित्र प्रन शा । उस समय जव मजीवररहमान 
घूम रहे थे तो वहुत-से क्ञगढ़ं कं थदावा यद्‌ भी एक अगढ़ाथा कर 
वंगा देश मे प्रभृखता दकवाट को दी जायगी या रीन्रनाथ टाकृर को 
या रवीन्द्रनाथ ठाकुर को छोड़ दीजिषए--नजष्ट दस्टाम को | टनक 
वाद बंगाल मेये दौ कवि नजख्ट दस्टाम ओौर रवीन्द्रनाथ टाक्रुर ओौर 
जो संस्कृति उधर की आ रही धी लाहौर सं वह विदव विद्यादयो मं 
काठेजों मं ओौर छोटी प्रादमरी कक्षाओं मे भो-सव मे टइकवाट। तो 
जो उत्तेजना कं वहुत-से कारण धे उसमं से एक यह भीथाकि हमार 
उपर इकवाट क्यों ठाद जा रहे हं ¢ अव आप-मं दसचिए कट रहाट 
कि आपके-हमारे देखते-देलते-मे फिल्टाल दस वहस मं नहीं जाना 
चाहता कि इकवाल बड़ कवि हे कि नजर्ल इस्टाम ! लेकिन मे वता 
रहा हं कि कभी-कभी तो इन चीजों को ठेकर जिस प्रकार की उत्तजनाए 
पदा होती हैँ वह्‌ वही अस्मिता अपने समाज को वाधि रहन कौ क्षमता 
हीयं सारे सवाल ठेकर खड़ी होती है । तो आज अगर हिन्दी का कोड 
द्कवाल है, नजरुल दस्ाम ह या रवीन्द्रनाथ ठाकुर टतो निद्चय दही 
उसका एक दायित्व यह होगा कि वट्‌ इस जिम्मेदारी को भी निभाता 
रहे किएसानहोकरिवादमं उसीका नाम टे करकं तीन टुकड़ इस 
देश के हो जायं । ओर एसा नहीं हं कि पाकिस्तान ओर वेंगला द 
को अलग हृए वहुत दिन .हुए ओौर एसा भी नहीं ह कि हिन्दुस्तान क भी 
विभिन्न प्रान्तों मे अभी भी तनावनदहो। मं जानवृन्न कर नेशनल 
दृष्टपरेशन' शब्द का इस्तेमाल नहीं करता लकिन चकि मे जिस चीज की 
ओर ध्यान आपका दिलाना चाहता हं वह साहित्य कं ओर संस्कृति ध 
बहुत गहरे हं । तो यट विकास भी है, परिवतंन भी हें । किन एक 
उन्नति है यह हम आप सव जानते ह्‌ । 
अव मे आता हँ परिवतंन पर। साहित्य-में जानता हू 
करि परिवतन का जिक्रकरते ही एक बहस खडी होगी कि 
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टरेक के अपने परिणाहं जर अ धिक-से-अधिक आदमी अपने थोड़-बहुत 
अनभव ओर विचार के साथ जो परिणाम निकाले उसमं बहुत विन- 
मतापूरवक वात कहे ओर में उससे ज्यादा कटने की कोशिश नही 
क्गा । परिवर्तन हमारी सामाजिक चेतना का एक अंग हें । यद्यपि 
तना नहीं है कि विभिन्न समाजो मे जो परिवतेन हं केवल सामा जिक 
चेतना केही । परिवतेन कं है मलाधार हँ ओौर विचारक हे । उन्टोनं 
भी यह माना या उन्दने ही इसकी ओर हमारा ध्यान दिलाया कि 
मनप्य क जो प्रकृति से संबंध हँ खास तौर से गहरं सबंध जिसको 
विज्ञान टेकनोलोजी बहुत हं विज्ञान ओर टेकनोलोजी कौ जो ४.५ 
हमारे अन्दर-उसकं परिवर्तन के कारण ही समाज म परिवतंन 
आता ह। = 
अगर हम कह कि एक सिरद्धात के अनुसार उत्पादन क साधन। म 
जव परिवर्तन होता है तौ सामाजिक संवंध सामन्तवाद सं बदल क र 
पंजीवाद मे परिवतित ही पाता है। तो इस प्रकार हम दखंग कि 
उत्पादन न साधनों को परिवतित करने का काम बह अपनी सामाजिक 
चेतना से करेगा या असामाजिक चेतना सेया केवल न्यूटन की तरह 
एक सेव गिरता देखे ओर उससे जेम्स वाट की तरह केती का ढक्कन 
उचछलता देखें ओर सोच छे कि इससं तौ वड़ा भ। री दजन चर सकता ह 
टेकिन अगर हम यांत्रिकी एक कारण मा ने तो वैयवितक चतना क तो 
परिवर्तन केवल सामाजिक चेतना मे नहीं होते। दोनों  परिवतेन 
कवल सामाजिक चेतना मे नहीं होते । दोनों के बड़ गहर सम्बन्ध 
वनते हे इसमें कोई सन्देह नहीं रेकिन दोनों एक ही चीज नहीं हं । 
इसमे-वहरहाट परिवतन काएकरूप सा हित्य मेँ विदोषकर सामा निक 
चेतना के रूप मे आता हं । वस्तुतः सन्‌ १९५०-६० के आस-पास इन 
ननो परिवर्तन की दोनो. द्विशाओं मं इस प्रकार के घालमल हुए । 


[ऋ 


कसे दोनोंको किस स्तर पर कावटेल वनाया जाय, मिश्रण बनाया जाय 





साहित्य ओर साहित्यकार का दायित्व ॥ ४७ 


दस पर काफी बहसं हुई जो खोग अधिक वंज्ञानिक चेतना कोजोरदे 
रहे थे या विज्ञान को, वंज्ञानिक तो वयोँकि सामाजिक परिवर्तन वाट 
भी अपने को वेज्ञानिक कहग । वयोंकि वेज्ञानिक शब्द एसा हो गया 
ं कि सभी अपने को वेननानिक कतं हं तौ मं दस बहस मे नहीं जाता 
हं । लकिन विज्ञान टेकनोलखोजी ओर विद्या इसमं परिवतन की क्षमता 
कितनी ह्‌ ओर इसको लपेटकर कं जो हमारे विचार मं अन्तर रहा 
हे । एसे कुछ लोग हए जिन्होने कहा कि आधुनिकता एक एसा रब्द है 
जो इस सव को ल्पेट करकं हमारी सामाजिक चेतना ओौर विज्ञान कं 
कारण जो हमारे विचारों म नये अन्तरओआ रह्‌ हं यह सव। ओर इस 
दाब्द से कुछ अस्पष्ट कुर आधा ज्लिलमिलाता हुजा आधा स्पष्ट गौर 
वहस करने के लिए ओर गोष्ठयां चलाने के लिए वाकी मसाला दता 
हुआ एक शब्द हवा मं तरता है-यह आधुनिकता जो ह यह्‌ परिवतेन का 
जो एक बहुत प्रमुख रोगों को लगा कि आधुनिकता मं कुछ यह्‌ जो 
सामाजिक चेतना हं उसका अंश २० प्रतिरात ह ओर विज्ञान की चतना 
का अस्सी प्रतिरात हे। जो उनको ल्गा कि नहीं उल्टा होना 
चाहिए इसको २० प्रतिरात हीना चाहिए यह्‌ अस्सी प्रतिदात होना 
चाहिए । 
अव यह मजाक की वात नहीं ह । इसमे वड गम्भीरता से विचार 
वाङ व्यक्ति थे। लेकिन मे अपने ढंग सं जंसा मने समन्ना कि कुछ 
वहसे इन कारणों से भी पैदा होती हें ओौर यह भी हमारे लिए विचार 
का एक ढंग ह करि जितने प्रकार की शकि्ियां हँ इस देश कं बदलने मं 
ओौर शत्रितयो से उन शवितियों की पहचान से ओर उन शक्तियों से 
हमारे अनुभूति जगत्‌ का सबंध । 
लेकिन अगर एक प्रयोगवादी की वात हम कहं (हाकि 
प्रयोगवादी वह भी अपने को नहीं कहते) लेकिन जिनको कहा गया दे 
प्रयोगवादी-कि आज कं जीवन के दवाव मे अभिव्यंजना का मागं 


४८ ॥ साहित्य ओर साहित्यकार का दायित्व 


जाज कं साहित्यकार को नहीं दिखता-एेसा एक प्रमुख रेखक ने 
कहा । तो जव वे इस भाषा मे परिवतेन को आज के जीवन को ओर 


कसे वह्‌ वदल गया हुं ओौर उसकं हिसाव से कसे बदला जाये- ` 


इन सव समस्याओं पर विचार करते-करते उन्होने अपने दायित्व को 
प्रशन के रूपमेयाएक चैरेञ्ज के रूप मे एक चूनौती के रूप मं किया। 
कोद जरूरी है कि दायित्व एसे ही ठेखक स्वीकार करे कि साहित्य मं 
मेरा यह दायित्व हू--एक, दो, तीन, चार। तो कभी-कभी तो इन 
प्रश्नों से लगता हं कि जेसे इन चुनौतियों से दिखता हं कि इनसे स्पष्ट 
होता है कि उनको साहित्य दिशा क्याह? तो मान लोजिए एक व्यक्ति 
ने कहा करि आज के जीवन का दबाव इतने प्रकारका हो गया हं उन 
दवावों के कारण कंसे हम अपनी वात कहुगे समज्ञ मे नहीं आता । अव 
सामान्य भाषा में कटं तो यही अभिन्यंजना का मागं नहीं देख रहे हं 
तो इस वाक्य का अथं क्या हुआ आज कं दायित्व के सन्दभे मं? 
इस वाक्य का अथं तो यही हृ कि जीवन पर एसे बहुत-सें दवाव पड़ 
रहे हे जिन पर हमारा पूरा-हमारी समस्त सामाजिक चेतना जो हम 
अपने भीतर आत्मसात्‌ किये है-उन पर पूरा कण्टोल नहीं हे इसलिए 
हम टेकनोलोजी को या एक प्रकार से इनको भी यांत्रिकी न कह करकं 
समूचे भाव-जगत्‌ ओर विचार-जगत्‌ में जो उथल-पुथल, जो खलवली 
मच रही ह उसके लिए मान लीजिए । हम एक उदाहरण दं--उन्होनं 
कठा तो ठीफ हे । तो हमको कविता कौ भाषा बदलनी होगी ओर कविता 
कं यत्र भी तव जा करकं यह्‌ कछ काम की वात हुदं कि जंसे तबला बोल 
रहा ह वेसं सितार भी बोले या जसे सितार बोल रहा हं उसी स्वर पर 
तवला भी। तव जरा जोर बंधे। फिर उन्होने एसा सिद्धान्त बनाया 
ओर उसको उन्होने समञ्ञा कि हमारा बहुत वड़ा दायित्व हं ओर इस 
दायित्व को अगर हमने नहीं पुरा किया तो हम वस्तुतः न केवल कविता 
वं प्रति अपना दाित्व भूल जायें व्रत्कि एक प्रकार से समूचे युग-बोध 





` साहित्य ओर साहित्यकार का दायित्व ॥ ४९) 


कं प्रति अपना दायित्व भूल जायंगे। इसलिए हम भापा वदल दें 
छायावादी भाषा नहीं बोकेगे । हम उपमाएुं नहीं देगे । हम जो रवर 
छंद पहर थोड़ा इस्तेमाल होता था उसको हम कविता का प्रमुख रूप 
ही बना दंगे, वह॒ अब हमारे लिए अपवाद नहीं रह जायगा । निराला 
इत्यादि ते तो इसे अपवादस्वरूप माना । बांधा वाद कं पचास-साठ के 
कवियों ने। वहां अब अपवाद नहीं रह गया। अवतो छद गीत मं 
लिखना वह अपवाद हो जायगा । वस्तुतः संख्या कंसं दी हं ? 
बीस-पच्चीस वषं बाद हो सकता है हम इस परिणाम पर परे 
कि इस समय जो बहुत-सी चीजे कही जा रही हँ इसमे यह्‌ भी लिखना 
जरूरी है कि इसमें बहुत-सा भ्रम है ओौर वहुत-सा उसमं 
असत्य। उस समय भी जो साहित्य-चेतना वाले थे अव मुल 
स्मरण है इसी दायित्व के सवार को ले करकं कछ हमारे 
प्राचीन आचा्यभे तो वे समन्षते थे किये सवतो चौकाही भ्रष्ट 
किये दे रहे है । वस्तुतः न छन्द है, न तुक, न सुन्दर शब्दावली । उस 
प्रकार की छायावादी प्रकार की एक-दो नयी कविता वाङ प्रयोगवाद 
वा जागरूक जरूर हैँ पर चौका श्रष्ट किये दे रहे हतो कुछ लोग 
इस वजह से समञ्ते भे कि गलत हौ रहा है । कुं लोग समक्तं थे कि 
कहाँ गरीव आदमी मर रहा हे। किसान मजदूर का पसीना टपक 
रहा हे । कहाँ इनको चिन्ता इस वात की पड़ी हुई हे कि तुक रखते वि 
न रखते। एसे भी बहस करने वाले मिल जाते हं कहूगे कि इसमं , 
तो फामंलिज्म है रूपवाद है-वहस दहै कि नहीं? खेर यह तो 
केवल एक दारनिक प्रकार की मुिति का परिचायक हं । मं इस बहस 
मेँ बहत दूर तक नहीं आना चाहता छेकिन जितना मे समञ्षता हमं 
` कंवल रूपवाद नाम का कायल नहीं रहा । यह न है ओर न कभी होगा ^ 
क्योकि जब हम गहरं विचार करते हंतोरूप ओौर वस्तु दोन 
मेँ वस्तुतः एक स्तर शर जाकर मतभेद दिखायी देता ह्‌ ओर अगर 
1 


५० ॥ साहित्य ओर साहित्यकार फा दायित्व 


आप वही वात दूसरे ठंग सं कह तो उसका अथं दूसरा हो जायेगा ओर 
छंद छोड कर कहेगे तो अथं दूसरा । इसको गहरं मे ठे जायं तो वस्तुतः 
रूपवाद की यही वहस थी। वहस हो जाती हं यही रूपवाद की 
वहस । अव मं इस वहस मे बहुत दुर तक भी नहीं जाना चाहता । 
लेकिन इतना जरूर मं चाहुंगा कि यदि साहित्य कं भीतर होने 
वाल परिवतंनों को विशेषकर हिन्दी मे-अच्छी तरह आत्मसात्‌ करें 
तो जव पंत जी पल्लव मे छायावादी कवि होकर रीतिकाटीन कवियों 
पर आक्रमण करते ह कि हर की लहर ओर क्या-क्या अलग भाषा है । 
पंत जी ने वसी भाषा फिर कभी लिखी नही, जेसी उन्होने पल्लव की 
भूमिका में ल्खीदहं। तो यह्‌ सब भरा हुआ ह उसमे। तो अगर 
आप ध्यानपुवंक दखे तो किस पर आक्रमणहो रहाहं? रूपहीपरतो 
आक्रमण कर रहे हुं किये सवया, दोहा ओर सभी प्रकारकरूप ओर 
उसको जो उपमां ये सव एसी ह कि ये सव निरथक ह्‌ । इसको छोड 
दिया जाय । ऊपरी स्तर पर लगता है केवल फामं कौ वहस हं कि 
कविता अव घनाक्षरी मे लिखी जानी चाहिए। उस घनाक्षरी के जो 
उपमान हे उन उपमानों के रखने काढगजोहंसोहं। लेकिन आज 
विल्कुल स्पष्ट दिख रहा हु किं केवल इन्हीं चीजों की बहस नहीं थी, बहस 
ओौर गहरे थी । कहना उनको क्या हे-- वहस इसकी भी थी ओर उसमें 
भी वहत परते थीं । एक वातमे बता दूँ कि परिवतंन इन दोनों चेतना 
कं स्तरों पर हु । एक दुसरे को इतना प्रभावित कर देते ह कि केवल इसी 
चीज को रूपवाद कह करके हटा नहीं सकते। मेरे विनम्र विचार मं 
एसा वही व्यक्ति करेगा जो कहू-कविता ढोल हे। टेक्सटाइल के 
कारखाने मं कपड़ा बनता ह । एक में सौ वरस पहर को मशीन लगी 
टे,जौर्‌ एक मं आज के यग की मशीन। ओर हम कहं यह तो रूपवाद 
की वहस ह असलो चौज तो कषड़ा निकालना ह । कपड़ा तो दो प्रकार 
स वनता द ॥} चक्रिन डकेनोल्ोजी | यांत्रिकी क्यों वरावर नहीं होती 





साहित्य ओर साहित्यकार का दायित्वं ॥ ५१ 


ओर जो देश इस टेकनोलोजी मे यह्‌ कह कर पिचछड जायेगा याजो 
सामाजिक चेतना पिचछड़ जायेगी कि विजरी पदा करनी ह चाहे हम 
एक बिजलो घर का जो फौवारादार उछाल कर पानी की बिजली 
वनती हं इससे बनावे चाह नये प्रकार कं यत्रो से बनाये वया फकं पडता 
दे ? विजली होनी चाहिए । तो फिर उस समाज कं अंदर जो गति ह 
जो डायनेभिक्स (12) वपा ८§) ह वह्‌ गति तहत ही अधूरी ह्‌ । इस 
प्रकार में निवेदन करना चाहता हं कि जरूर कुल भिला कर ही हम 
इसका विदलेषण भी कर सकते हं कि वस्तुतः यह मिथ (115) यह्‌ 
कांफिलिक्ट (०0५) कहाँ मिक्ता हं। ओर तव यह अन्त में 
एक चौज ओर साहित्यिक चेतना के अगर हम वाल्मीकिं से आज तकं 
देखे तो चार स्तर एक तो जिसको मे कहं वैरिवक चेतना (057; 
0561057९} । यहां हिन्दी साहित्य सम्मेलन में अग्रेजी नहीं 
बोलनी चाहिए लेकिन अग्रेजी का अध्यापक होने कं नाते खिड़की दिखाई 
पड़ जाती हं तो वेरिवक चेतना एक हमको सम्पूणेता का एक तत्तव यह्‌ 
दिखता हे-एसा नहीं ह कि साहित्य इस चेतना के चक्कर में नहीं पड़ा 
हं । अव तक तो एेसा लगता ह कि इस चेतना का सब से ज्यादा किसी पर 
असर मिल्गातो वह हौ साहित्यकार । राजनीति पर सृक्ष्म दारोनिकों 
पर भौ मिलती हे लेकिन जव दाशेनिकों ने लगभग ब्रह्माण्ड व्यापी 
चेतना पर चर्चा करना वन्द कर दिया इस बीसवीं शताब्दी मे- तब यह्‌ 
तो साहित्य का कामहे । तव भी जो विटिगिर्स्टाइन के साथ साहित्य 
मं वगल मे वेठाहुआ ठेखक हं वह्‌ ब्रह्माण्ड चेतना का शिकार ह भौर 
इसलिए मेँ कह रहा हूं कर चेतना शव्द म॑ केवल चिन्तन नहीं मानता । 
अनुभूति कौ समस्त व्याप्ति दिखाई देती है । केवल विचार नहीं-जिसको 
अग्रेजी मे कहते हं-या जमन मे-वेल्टानदाऊग (पलायत कपााह) 
विर्व दुष्टि। वह सवमेइस चेतना कं जरिये से निकाल 
सकता हूं । तो एक तो पूरे ब्रह्माण्ड से समस्त जगत्‌ से हमारे संबध 
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हे। उससे दुसरे स्तर पर एक ओौर चेतना का उद्भव अधिक जागरूक 
रूप मेँ यूरोप मे पन्द्रहवीं शताब्दी कं आसपास हृजा । मानवता मात्र 
को- जिसमे सम्पूणं जगत्‌ को हम केन्द्र मे न स्थापित कर, मानवता 
करी अवधारणा करे, जिसको वाद मं मानवतावाद्‌ (प्पप्पऽपप) 
कहा । इसको मे एक दूसरा स्तर गिनाये दे रहा हं । तीसरा स्तर हं 
जिसको किसी अन्य अच्छे नाम कं अभाव मं पारिवारिक सम्बन्ध 
कंगा । परिवार-अव मं वह भी रूप मानता हं जब एक रोमांटिक 
कवि कंवल अपनी प्रेयसी के नाम प्रेमगीत लिखता हं तो ध्यानपूवेक 
देखिए तो केवर यही चाहता है कर तू एक गीत हौ जा जिसे गाता रटूं 
तो यह कों ज्ूठा नहीं । यह एक छोटे मूल्य का हं चाह वह स्वरूप 
एकदम निजी प्रेम कं रूप मेँ व्यक्त होता ह-एेसी कहानियौं में व्यक्त 


होता है जसे प्रसाद की कहानियां एसे नाटकं मं व्यवत होता है जसे. 


मोहन राकेश का नाटक “अंडे कं छिलके” जिसमे मां हे, बेटा हे, भाभी 
हे, देवरानी हे, जेठानी है-वहृत तरह कं छोग हं । उसका एक स्वरूप 
परिवार ह तो निदचय ही स्त्री-पुरुष का संबंध ॒है-जिस पर साहित्य 
खड़ा है-जिस पर अभी तक निन्यानवे प्रतिशत कविता-जो कुल मिका 


कर साहित्य मेँ छिखी जाती है। अगर हम केवर मोटा-मोटा दखंग 


जैसा किमे वाद में कटर ये चारो स्तर-वस्तुतः एेसा नहीं होता हं कि 
एक स्तर अगर ध्वनित होता हतो दुसरे स्तर ध्वनितन हों । 
ओर चौथा स्तर वह है जो आप सम्पूण जाति या जिसको 
वोट अपनी जाति-जाति से अर्थं समाज, राष्ट ओर वह्‌ भीहम 
मनुष्य जाति को ही मनुप्य जाति एक ही मान केतो जाति 
(# पण) सामाजिकता-ये दोनों शब्द एक ही के पर्याय हो 
जायने । ठेकिन वयोकि हम विभिन्न कारणों से समस्त मानवता कौ एक 
टका कद ओर अपनी समाज नामक वस्तु को एक अलग इकाई तो 
दमटिए मानवता या मानवीयता के वारे मे भी चर्चा करते समय इन 


„ जे > अवि - , - 


र ~< - श 


साहित्य ओर साहित्यकार का दायित्व ॥। ५३ 
4 र दक ।वपन्नता नहीं ह्‌ कि इलाहावाद 
[५ हमारी प्रमृख चिन्ता यह है कि हिन्दी साहित्य मे क्या लिखा 
जारहाहं। हौ सकता हं संसार में वहृत-कु लिखा जा रहा है ठेकिन 
प्रथम चिन्ता है कि हिन्दी साहित्य मे क्या लिखा जारटाहै ओर रूस में 
रहने वाक को प्रथम चिन्ता यह्‌ होगी कि रूसी में क्या लिखा जा रहा 
ल्ग हाथ वह्‌ यह भौ जानना चाहेगा कि हिन्दी वाले क्या लिख रह 
हं । कुकिन पूरं समाज का दवाव जो हँ वह्‌ इस पर पड़्गा कि उस भाषा 
ओर उस पूरे देश मे जिसमे महं मे रूसमें भी हू । अगर सत्रह्‌ भाषां 
वोरी जाती हे तौ जो कि उस समाज का अंग ह उसके लिए यह्‌ नितान्त 
स्वाभाविक हं कि वह्‌ यही जानना चाहेगा । सवसे पहर यह जानना 
चाहं कि हमारे उस भाषा अंश मं क्या लिखा जा रहा है जिसके हम 
अंग हं ओर उसके प्रति उसकी जो चेतना होगी मे चाहं जितना भी कहं 
कि शेक्सपियर को महान्‌ मानते हो रेकिन में इसी निवेदन के साथ कि 
यदि हम मान ले सूरदास इतने वड़े कवि नहीं हँ जितने शेक्सपियर। 
लेकिन सूरदास का गायन पठते समय, उनकी कविता पते समय बहुत 
तरट्‌ को अनुभूतियां मृञ्ञे जो जोड दती ह्‌ वो शेक्सपियर के साथ कभी 
नहीं होता। कारण यह ह कि मेरे गाँव काकवि मेरा अपनाहं। अव 
यह्‌ समाज की सीमा-रेखा मेरी क्या ह? कवर इलाहावाद मरा 
समाज हे, केवल विन्ध्याचल के उत्तर वाखा मेरा समाजह्‌, हिन्दी 
भाषी प्रदेश हमारा समाज हैया सारा भारतवपं हमारा समाज हं 
या पाकिस्तान भी हमारे समाज मे आता है। बंगला दशभी हमार 
समाज मे आता है। राजनीति, समाजनीति वहुत-सी चीजें इस पर 
दवाव डाल कर निर्णय करती ह। इस वहस में कल-परसों आप 
सुनेगे। केकिन ये चार स्तर हं। अगर हम ध्यानपूवेकं दखं तो 
दसं हम-- 
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४--अह्यार्ड व्यापी च्तना। 
चार स्तरो पर एक साथ कुखक्‌ का दायित्व बनता हं । बेडाक 
कूभी छ कूम. कभी कू ज्यादा । कभी कों चेतना प्रमुख ह, कभी 
- ख ठ! इस पर विचार अवद्य होना चाहिए कि वयों 
यह्‌ चेऽना प्रमङ पड़ी है । स्यो यह धृघली ? क्यो होनी चाहिए ? इस 
भो बिचार करना जरूरी ह । केकिन कोई यदि हमसे यह्‌ कहना 
चट्‌ क्ति नङ्ान्‌ परिक्तंन करनेकं लिए भी साहित्य इनवचारोमेसें 
एक ही चेतना को स्वीकार करेया । जंसा कि हिन्दी मे एक समयमे 
क्ता ञाताथा क्ति प्रमगीत या प्रम कहानी जिसने ल्खिी, वहतो 
ियक्डनरी' हृञा । जक हमने अपनी अत्पमति क अनसार जायसी के 
पद्मावत पर मनन करना जुङू किया तो वहुत-सं लोगों को लगा कि कहां 


नाही जी, कहां अच्छी-अच्छी वाते आधुनिक साहित्य कौ किया करते 
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ये ! कहां अव भटक रट्‌ हु ! ! ठंकिन मुज्ञ एसा ल्गता हं कि जायसी 





~ 
मे जितना परिवार या प्रेम का सम्बन्ध आया ह, एक ही साथ ब्रह्माण्ड, 
सामाजिक चेतना, पारिवारिक चत्तना ओर मानवीय चतना--चारो 





कि 1 


रतन का चटनी । तुमनौ रतन कीन वनाना चाहो, शठ रतनको 
दताजा। खकिनिसीोखोतो ह्मस क्रि ठनती कंसं ह्‌ ? तो इसरिए मं 
न्ट्याङ्िअगरवएक ही इसमे से पकड ठे तो मरे हिसाव से परिवतंन 
् यगी । ओौर साहित्यकार लायद 
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साहित्य ओर साहित्यकार का दाथित्व ॥। ५५ 
वह दायित्व भो पुरा नही कर पायेगा। अगर इनमे से एक 
कवल ब्रह्माण्ड चेतना पक्ड़गा तो वावा लोगों का चेला हो जायेगा । 
कंवल प्रेम वाली पकड्गा तो सिनेमा का गीतकार हो जायेगा । अगर 
केवल समाज चेतना पकड़्गा तो किसी-न-किसी पार्टी का समथक हो 
जायगा ओर उसमं यह क्षमता ही नहीं रह जायेगी कि चारों चेतनाएं जव 
एक साथ घ्वनित होती ह तो मल्यों मे, ओर समस्त समाज क मूल्यों की 
लाजं जो दूरगामी प्रतिफल देने वारी है, मनुष्यकं निर्माण में, उनको 
घ्यान म रखता हुआ आज जो हम कर रहे हे, इस पर निरन्तर प्रदन- 
चि तं रुगता रहे । यह दायित्व लेखक नहीं पुरा करपाते। जेसा कि 
रूस क प्रमुख आलोचक ज्दानोव ने एक समय कहा कि ' साहित्यकार 
का दायित्व कवल इतना है कि कम्युनिर्ट पार्टी के नतत्वमें, रूसमे जो 
महान्‌ निर्माण का कायं हो रहा है, उसके बगल में नहा होकर कह्‌-- 
वहुत ठीक । बहुत ठोक । बेशक वहूत ठीक--इससे अधिक उसका 
दायित्व नहीं हं ।"' यह उनके शब्द ह । यह्‌ ज्दानोव ने बेशक कहे, 
उसका सन्दभं भी वता दूं। आईं एम सारी यह ज्दानोव नहीं । मे 
गर्त बोल रहा हूं । जोजफ रवादं ज्दानोव को कोट (१५०५९) करते 
हए । जोजफ रेवाई हुग्री के कम्युनिस्ट नेता थे ओर वे आक्रमण कर 
रहं थ हग्री के ही एक माक्संवादी समीक्षक लृूकाच पर । लूकाच नें 
कुछ दायित्व कखक का एसा दूर तक का बनाया था कि जैसे खक की 
कुछ अतिरिक्त जिम्मदारियां हं समाज कं वारे में, मानवता के वारे में 
जो वह्‌ निभाता ह ओर इससे उसके भीतर वहुत-सी चीजों के वारे मे 
प्रदन करने का एक सहज अधिकार उसमे पदा होता हं । इसका घोर 
खण्डन करते हुए कि प्रदन-चिह्ल का अधिकार तुमको नहीं हं । व्यवहार 
नहीं यह सिद्धान्त ह। माक्संवाद केवल इतना सिखाता हं कि 
कम्युनिस्ट पार्टी कं नेतृत्व मे जो महान्‌ अभियान चल रहा हे उसकं 
वारे मं तुम केवल एक वात कह सकते हो-वहुत ठीक । बहुत ठीक 


हौ पकड़गा- 
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हो सकता ह कि कम्युनिस्ट पार्टी क नेतृत्व मे वहां जो अभियान चल 
रहे हो, सचमुच वहत ठीक हो । छेकिन मे दस अधिकार का दस्तेमाल 
करते हृए करि बहुत ठीक ह, यही कटंगा कि मरं दोनों अधिकार, चाहता 
तो कटता कि गलत कर रह्‌ हो जौर चाहता तो कहता कि वहुत ठीक । 
मे दोनों को डिजवं करता हं । जव मुञ्चको लगेगा कि ठीक ह, तो ठीक 
कटंगा । जव मृक्लको लगेगा कि गलत हं तौ गर्त कहुगा । यह्‌ 
अधिकार-यह दायित्व-मेरे अन्दर कंसे पदा होता है, मुञ्चे पता चर्गा । 
यह केवल एक पार्टी की वात नहीं हं । यह चरण सिह पर भो उसी 
तरह लग्‌ है, जिस तरह इन्दिरा गांधी पर लागू हं । यह्‌ कवट ज्योति 
वसु परही लागू नहीं या यह केवल राजेश्वर राव पर ही नहीं टाम्‌ 
हे। राजेदवर राव की वुद्धि बहुत अच्छी हो रेकिन म॑ भी कृ कम 
नहीं हं । प्रदल-चिह्न तो खगा ही सकता हुं । आर मे कम वक्यों नहीं? 
इसलिए नहीं कि म अपने को कोद तीस मार खाँ समन्ता हूं । म कवि 
टे, लेखक टू इसीलिए कि मे चारों अतध्व॑नियों के मुरव्वे को पहचानता 
हे । जव कि तुम परिभाषा सं इन चारों अंतध्वंनियां कं मुरव्वे को जव 
निगाह से ओक्नट करोगे, तव केवर एक कदम देखोग । चूंकि मे 
ब्रह्माण्ड को भी देख रहा टं । मेरे एक वाक्य मे, दाडी, अगर एक वाक्य 
भी वोठता ह । जैसा योटी कहता है-आप लोगों ने शायद वह कविता 
जरूर पटी होगी कि“ भी तेरी तरह उन्मुक्त था ओर जिन्दगी 
की टस मारने तेरी ही तरट्‌-वन मोर, टेमरेस एण्ड प्राउड-तरी 
तरह कं एक टेमटेस ओर प्राउड व्यवित को आज जंजीरों ने वाध 
चिया।'' एताशेी का वाक्य हँ न ? वहूत ही रोमांचकारी पंक्त्यां ह्‌ 
वन मोर टादक दी टेमलेस एण्ड स्विप्रट एण्ड प्राउड' अपने वारं मं 
कहता ह । ओर अपनी समता भिड़ाता है उस तूफान सं, जो समुद्र 
से उठा ह-उव्ता ह, ओर आकाश तक फक गया हँ । यह्‌ कवि अपनं 
सामाजिकः वन्धनं -जौर उसे | उत्वन्न जो तड़प हं, उसे ब्रह्माण्डगत 


साहित्य रौर साहित्यकार का दावित्व ॥ ५७ 


अनुभव कं साध मिद्टाताद्। एवा मिद्धावाद्ट कि ये जैसे कदि 
की कोसिमिक चेतना, करटा खतम हाती दृ, सामाजिक चलना कट 
गुट होती है, यद अन्तर पता नहीं चलता । ्रापमेन ब्रते नं 
अगर गोर्की की कटानिर्यांप़ीह्ं तौ ्गाविका चित्रद्र ओर एकदम 
रात ह, सितारे द नदीः वो मिल जाता उमी प्रकार मिल 
जाता ह जिस प्रकार जायसी मं जाव, जव वटर (जायी) समद्र 
का वर्णन करता हे, तो कहता ह-एसी टरं थान्दीट, जस टगता 
है, समुद्र खड़ा हो रहा हँ शौर उस सन्दर्भ मं एक नितान्त व्यक्तिगत 
तड़प रतनसेन कं भीतर कि हाय ! पद्मिनी कम मि्गी? दकिन 
यह्‌ खडा होता हुआ समूद्र ओर भीतर कौ तदृप-टगता करियेदोनों 
एक ही भावनात्मक अनुभूति कं उछाल को वधन वाटदोधुरदे। 
दसम से इसको तोड़ दीजिएगा तो भौ वह वात नहीं पैदा होगी, उसको 
तोड़ दीजिएगा तव भी । 

हजार तरीकं से जैसे तुलसीदास जी कटत टं 
कहते ह-जैसे छ्रष्ण वैठ्कर खाना खाच, ठृ चटा गिरात टे 
टे 


ष्व 


कु वच्चो को खिला रह्‌ ह, कुट अपनीर्माको चिलान्ह्‌ट. 


कुछ गन्दा भी कर न्दं दं। सूरदास जौ ट्‌सको दखते हं ओर अपन 
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भाग्य को सराहते दँ । या सूरदास इसको देवतं दँ अर जूटा = गिते 
ह । एक पवित अन्त भे आती ट ओर यह नितान्त निजी छटा 


व्यवितगत परिवारिक चित्रहै। एकदम सं कास्मिकहो जाता दहं 

वह गति कंसे वनती ह? यह साहित्य का वहूत वड़ा दायित्व नी 
ओर एसा नहीं कि यह दायित्व परिवतंन के विरुद पता ह। यट 
परिवर्तन को आवद्यक गम्भीरता देता ह ओर समाज के अन्तिम 


क्षयो के साथ निरन्तर हमार परिवर्तन की गति को जौडता हं । 


उपसंहार 


| व्पास्यान पर हृद्‌ चर्चा कं पदचात्‌ पूनः श्री साही जी ने जिन 
विचारों को प्रस्ुत क्रिया था उरो भी अविकल प्रस्तुत करियाः जा 
रहार । --सम्पादक 
अध्यक्ष महोदय, आयोजकगण देवियो ओर सज्जनो ! दायित्व 
पो स्वध मे अपने दायित्वे के लिए क्षमा-याचना करनी हौ वयोंकि 
मेरा यह दायित्व था कि सवेरे की गोष्ठी मेँ उपस्थित रहता । कम- 
रा-कम जव आप सव ने धयेपूवंक कल मेरी वाते सुनीं तो मृक्े अवदय 
टी सभी वक्ता की बाते सुननी चाहिएु। अपनी सफाई मे 
मं दतना ही कह सकता ह कि सयोगवशा दसी समय विश्वविद्यालय में 
भी एक वरिचार-गोष्ठी चल रही ह कल से ही, ओौर आज दिन भर वह्‌ 
चली--कल भी चकेगी--एक एसो विषय पर जो बहुत-ते विद्वान्‌ आये 
ट जिनक पपर हू, वक्तव्य हूँ जो मेरे छि वहुत प्रिय विषय ह सोशल 
हिस्टरी ओर सोशल टिस्टरी तो कल आपनं हमारी अगर कुछ वाते सुनी 
ठोगी तो आपने इतना अनुमान लगा ही लिया होगा कि मेरे लिये यह 
कितना निकट का ओर प्रिय विषय ह । गुवह मं अपने को न रोक 
पता । दशकिए मे आपस क्षमा प्रार्थी हुं 
शाम को यहाँ आकर मेने यह्‌ प्रयास किया कि सबेरे कौ गोष्टियों 


मजे वु कटा 


1-गया-उन्रे जानुं .ङेकिन भोड़ा ही सुन पाया फिर 





उपसंहार ॥ ५९ 
गौष्ठी शुरू हो गयी दसटिषएु मृन्ने यर्हा थाकर वठना पड़ा । ्मीकान्त 
जी ने अपनं वक्तव्य कं अन्त में एक यह्‌ प्रश्न उठाया करि मेने दायित्व 
क विचार कटि संदभं तो सव परिभाषित कर दिये या उनकी भोर 
जो मरी दृष्टि हे वह वताया टकिन दायित्व की गणनां या दायित्वं 
को सूची नहीं वनायी । जितना अं मेने सवेरे कौ गोष्टी का सुना- 
उसमें कुछ यायद एसा कहा गया था करि मं अपने वक्तव्य मे दायित्व 
कौ गणना सं वरावर कतराता रहा । यह वात एक अथं मेँ सही भी है 
एक अर्थं मं गल्त भी। सही इस अथं मेह करि मेने दायित्व की मची 
नही प्रस्तुत कौ या दावित्वों की सूची नहीं प्रस्तृत की । गठत इस 
अथमंह्‌ कि वस्तुतः यदि हुम विचार-विमयंको किसी सँद्धान्तिक 
स्तर पर वनाय रखना चाहते ह तो सूची तो अन्ततः उन सिद्धान्तो 
सं निकल्तीह ओर कु थोड़ा मेने यह संकेत भी दिया। एक 
उदाह्रण मं आपको दुं। मेने कट की वातचीत मं एक प्रदन आपके 
सामने रखा कि साहित्य का एक दायित्व ह समाज को एकाग्रता प्रदान 
करना । मं समक्ञता हं कि यह सूची गिनाने के लिए तौ मेने कटा 
ही! मने यह भी कहा कि इस एकाग्रता-या 'लोक-संग्रहु' का 
यदि अप चाहं तोनाम दे दँ--लोकों को संग्रह करने का 
काम--इसमे ओौर परिवतेन विरशोपतः तेजी से परिवतंन "लोक 
परिवतंन' या लोगों के भीतर बदलाव ये मूल्य विल्कुट वही नहीं ह्‌ 
जो समाज को एकाग्र करने वारेहों ओर कभी-कभौ इन दोनो मे 
तनाव पैदा होता हे । मेने यह्‌ भी कटा था कि कन्दी परिस्थितियों म 
लोगों को एकाग्र या एकचित्त करने का मूल्य यह्‌ यथास्थिति का पापक 
हो जाता है । अपनी तरफ से तो मेने सव कुछ कटा । टेकिन मन यहं 
भी संकेत दिया कि जव इस तरह के चुनाव हमको करन हो तो जह 
हम साहित्य की धारा को, या साहित्य कं प्रति हमार जे ६. 
या साहित्य के दायित्व को समञ्लने का प्रयास कर वहं कुछ यह भा। दख 


 ॥ 
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कि जिस भी वातावरण मे हम रह्‌ रहे हैँ उस वातावरण में किन मूल्यों 
का-मेने कहा था मूरव्वा' किस तरह वनता हे, अर्थात्‌ ये मूल्य परस्पर 
संनुलित कंसे होते ह । यह सही है कि संतुलन कौ मने कोड अल्ग से 
थियरी नहीं दी । वह्‌ इसलिए कि वह्‌ समाजशास्त्र का वहत एक अल्ग 
विषय ह ओर यों ही मे बहुत कुच बोल रहा था ओर मान कर चल रटा 
थ कि केवल साहित्य तक ही अपने को सीमित रखूंगा । समाजशास्त्र 
ओर इतिहास के संवध मं जो वहुत-से विवाद हू या वहुत-सी जो खोज 
हो रही ह आज दुनिया में-उसकी ओर कभी वातचीत होगी किसी 
ओर गोष्ठी मे। ठेक्रिन अगर हम यह मान ल कि किसी भो प्रकारका 
संतुलन हं जो विभिन्न मूल्यों मं से निकल्ताहैतोभी हर हाल्तमं 
मारे लिये यह प्रश्न महतत्वपूणं हे कि आज वह मूरब्वा या संतुलन 
कंसे वनता है। मेने यह भी कटा था कि मेरी दृष्टि मे हिन्दुस्तान मं आज 
लोक-संग्रह का कायं वीत नहीं चुका है। लोगों को एकाग्र रखने का 
कायं वीत नहीं चका ह वह आज भी हमारे सामने समस्या के रूप मं 
खड़ा ठं । मे इस पर वहुत नहीं कहूंगा । इस पर अलग से बहस हो 
सकती ह क्योकि मेने जितना अश सुवह्‌ का सुना, उसमे कुछ एसा भौ 
कहा गया कि एक राष्ट्रीय चेतना का युग था, अव उसका जमाना गुजर 
गया । अव एक सामाजिक चेतना का युग हे । रकिन मृ प्रसन्नता 
होती कि राष्टीय चेतना क्यों सामाजिक नहीं हे-दसका भी लोग विवेचन 
थोडा करते। तव समज्ञ मे आता कि किस अथं मं वह्‌ राष्टरीय चेतना 
को सामाजिक या सामाजिक नहीं मान रहे हेया ओरसमाजहीसं 
अतिरिक्त कों चीज मानरहेहे यासमाजका ही कों विहेप रूप 
मान रहे हं । तव भी वह्‌ विशेष रूप क्या एसा हं कि उसको सामाजिक 
चेतना न कहा जाय। ओर उसकं किए अलग नाम दिया जाय? 
वह्रदाल हो सकता ह्‌-इस पर अलग विवेचन हो ककिन अगर 
टम उसको-मने तब भी यह कहा था कि मे उसे राष्टीयता 
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या नेशनल इण्टग्रेशन' इन शब्दो सं अभिहित नहीं करना 
चाहता हं-लोक संग्रह ही कहा हे । क्योकि "नेशनल इण्टग्रेशन' कह 
देने से बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हँ । मं आपको एक बहुत छोटा- 
सा सवाल द्‌ । जिस समय भारतेन्दु अपना साहित्य रच रहे थे उसी समय 
लगभग बगल मे ही मौलाना हारी अपना मुसद्दस समज्ञा रहे थे ओर 
उसी के आस-पास उद्‌ कं एक उपन्यासकार हुए दिष्टी नजीर अहमद । 
उन्होने अपना तौवतुन नुसूदः नाम का उपन्यास लिखा जो लगभग 
उसी समय का ह जिस समय का श्री निवासदास का परीक्षा गुर" । मं 
इतना कल विस्तार मं नहीं जाना चाहता था लेकिन जव हम किसी 
युग को परिभाषित करेगे-उसकी चेतना या चेतनां या चेतना कं 
विभिन्न पहलृओं को परिभाषित करेगे तौ कवल इतना कह देनेसेकि 
मौलाना हाली भी राष्ट़ीयता का उन्मेष देख रहे थे ओर भारतन्दु भो 
राष्टीयता का उन्मेष देख रहं यकाम नहीं चलेगा ! एक प्रकार की 
सामान्य प्रइनावली का उत्तर हम दे दें लेकिन जितने प्रकार कं प्रश्न- 
्रति-पररन वस्तुतः एक शोधकर्ता के मन मं उठने चाहिए, सब का सामान्य 
समाधान इतने से हम नहीं कर सकेंगे । वह ह्र हालत मे इतना ही कह 
देने से कि यह्‌ राष्टीय चेतना हे, सामाजिक चेतना नहीं ह्‌ या यह सामा- 
जिक चेतना ह तो किस प्रकार की है, इसकी भी हम तलाश न करेया वहे 
कैसे उपजती हे क्यो,इसक शक्ल एेसी बनती हं-यह्‌ सवाल वहत गहरे हं । 
म अपने भित्रो के सामने एक ओर बहुत छोटा-सा इसरा कन 
रखता हं जिसके ऊपर मेने बहुत मन्थन किया है,विचार कियाह यद्यपि 
लिखा नहीं है-भौर शायद कभी किख । उदाहरण क लिए-हिनदस्तान 
का जव वेटवारा हुआ तो हिन्दुस्तान आर पातिस्कतान दोनों मं हिन्दी, 
उदं, पंजाबी सभी भाषाओं मं वहुत-सी कहानियां ओर उपन्यास बटवार 
कनो लेकर लिखे गये । शायद आप मँ से जिन्होंने पटा होगा-सञदत 
हसन मण्टो की कहानियां वड़ी ही प्रभावशारी हं । केकिन उन्होन 





। 
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हौ नहीं रामानन्द सागर ने, ख्वाजा अहमद अब्वास ने वहतो ने ही ओर 


कभी-कभी उन कहानियां ओर उपन्यासो को पठते समय एक वहूत 
वड़ा प्रव्न मरे दिमाग मे उठता हे जिसकी गहरा तक मे अभी नहीं जा 
सका हं । जप लोगों के समक्ष उसे रखता हूं कि चेतना का प्रन राष्टीय, 
सामाजिक, राजनीतिक--यह सव कहाँ खड़ा होता हे । तो उन कटा- 
नियो को पठते समय म्‌ञ्ने टगा कि इन कहानियों मं समस्त कुखकं कवल 
क चीज दख रह ह कि पार्टीदन के वाद जो-जो नशंसताएं ओर हत्यां 
ट उन सव का जिम्मदार मुहल्कं का गुण्डा हु चाहं वह हिन्द्र होय 
मृसलटमान । यह्‌ वित्करुल उसकी निगाह मं नहीं आता कि इस विभाजन 
के लिए जिम्मेदार गृण्डं नहीं थे कुछ ओर लोगही थे] ओर वो 
दाक्तिर्या--ये लोग जो सामाजिक यथाथं पर लिखि रहे हं धीर-धीर 
उनकी यथायथं को सीमा इतनी छोटी हो गयी कि कुल इतना दिख रहा 
ठे किमुहल्टे का गण्डा ही हमारे साहित्य का पूरा विषय हं। मे किसी 
को दोप नहीं दे रहा हं क्योकि जव एक वज्ञानिक द्ण्टिसं दख रहा 

इतिहास को--तो मे खोज करना चाहता ह कि यह्‌ स्थिति क्यो ह ? या 
यह फक क्यों पदा होती हं ? ओर इस फक क पदा होने सं साहित्य कं 
दायित्व मे कुछ कमी आती हं या नहीं आती ह्‌ । मे आपकं सामन यह्‌ प्रश्न 
रखना चाहता हूं । शायद यह प्ररन मुषे आपसे उतना नहीं करना चाहिए 
जितना हमें अपने साथी जसे लोगों से करना चाहिए जिनकाकाम ह्‌ 
साहित्य को केकर विवेचन करना या दाशनिक-सामाजिक सवाल उठाना 
ओर उसका हठ निकालना । यह्‌ मने आपके सामने एक उदाहरण दिया । 
एता नहीं हे कि दन रुखकों ने या भारतेन्दु ने अपना सामाजिक 

उःयवित्व जंसा भी वे समज्ञते थे नहीं लिखा । एक ने वहत इमानदारी 
री ओर सीधी" वात कही किं भे तो सव जानता नहींमतो कुछ अपनं 


गिः कीओर कुछ जौ मेर आसिध्वास जो कोग ह उनके.पेट कौ वात सोच 


== ष धिपे च ॥ १५० 





उपसंहार 1) ६३ 

दस प्रकार परिभाषित कर दिया जसे कि मेने कटकटा था करि रीति- 
कारौन कवि ने अपना दायित्व परिभाषित कर द्विया करि "आने = 
सुकवि जो पे मानिहं तौ कविताईनतु राधिको कन्हाई समिरन को 
वहानो हे'। इसमे वहत दारंनिक वहस की गृज्जाट नहीं है इतनी 
वहस करक म सही ही कट्‌ रहा हं । ओर निदचय ही जव मँ कृ बोल 
रहा हूं तौ वहुत चिन्ता करके बोल रहा हँ कि मे सही वात करं गटत वात 
न कट--कुकिन जव कोड दूसरा इमानदारी से कृ कट रहरा है-तो अमर 
वह मामो-त्से-तुंग है, तौ अगर वह कुट कट्‌ रहा है तो उसको भी मरे 
इतनी वुद्धि हे--कोडं मृञ्ञसे कम नहीं हं । ठेकिन जव मै कर्टगा क्र तुम 
हो वदद ओर वदद कितना भी ईमानदार हो जाय एक अच्छी मेज ही 
तो वना सकता हं ओर कु नहीं कर सकता । उसी प्रकार से तम जिन 
सम्बन्धो को ठे करके अपने कायं की पद्धति चटा रहे हो उन सम्यन्धों 
म सक्षम, पटु ओर ईमानदार होते हुए भी मनुप्य की मृल्यवत्ता के कृद 
एस स्तरहं जो तुम्हारी पकड के हमेशा वाहर निकल जाते हं ओर चवि 
वे स्तर एसं नहीं हु कि आज इसको पूरा कर लं, कल देखा जायेगा । मं 
दस विचार से विल्करुल सहमत नहीं हूँ कि आज हम रोटी की समस्या 
हर कर छे। मनृष्य का मन कसा वनेगा- इसे इसकं वाद दे खए । 
से विचारक हृए हं जिन्होने कहा जैसा रोटी वैसा मन । इसलिए 
रोटी को अगर बदल दो तो मन अपने-आप वदल जायेगा। एसे 

टन्दुस्तान मं भी विचारक हुए हं जिन्होंने कटा ह कि जैसा मन वैसी 
रोटी । मनुष्य का मन वदर दो रोटी अपने-आप वैसी लगने लगेगी । 
क्या आधा पेट खाया, क्या पुरा पेट-कोई फरक नहीं दिखायी पड़गा । 
म यह्‌ समञ्नता हू कि शायद इतिहास म॒ज्ञे एेसा लगता ह इसकी गवाही 

नहीं देगा कि आदमो कं चारों तरफ का वातावरण वदल दीजिए तो 
उसका मन बदल जायगा। म समञ्लता हं मन उसका साथ-साथ 
वदलता ह वह्‌ को-वे रिएशन हं कजुअर वैरिएशन नहीं-एक प्रकार का 


~ 


६४ ॥ साहित्य ओर साहित्यकार का दायित्व 


सट-संचरण ह-- कार्यकारण संचारण नहां । अगर हम यह्‌ मानत ह~ 
याजना मे समन्लता हे, तव उस दला में यह्‌ तात्विक प्रन कि टम चूंकि 
मनप्य के अछत होने वारे कदं मल्य-स्तरोंको ओर आग तक दखत हं 
इसीलिए हमें प्रदन करने का अधिकार मिटता हं ओर इसीलिए कभी- 
कभी एसा लगता ह कि राजनीतिक व्यक्ति कवल छोटे गोल' रखता 
हे या -न्हीं समस्याओं को उठाता हं जिन्दं वह टल कर सक । ओर 
बाकी जो समस्याएं उसके हल करने योग्य नहीं हँ उनकी ओर 
राजनीतिक व्यक्ति कहता हं कि विचार करना वकारदह्‌। अगरम 
यह कट्टर कि मेरी मुल समस्या यह हे कि मं जिस लड़को को प्यार करता 
वह म्मे नफरत करती हं ओर कटं इन्दिराजो सं कि इसको अपने . 
टवण्टी प्वाद्ण्ट' प्रोग्राम में कृपा करके दसका भी हक निक।ल टीजिएतो 
मघ्ने टससे वडा द्‌ःख है। यामेज्योति वसुसे कर्टूरंया नम्बूदरीपाद 
से करटं तो कगे कि इस मृखंता का भी कोटं जवाव ह ! यह ता राज 
=ल करने की चीज ही नहीं ह। ओर यदह कोदं महत्व को वात ही 
नटीं > जिसे गासन के द्वारा हट किया जाय। छेकिन मं जिस स्तर 
पर खडा हूं उस स्तर पर जिसको म प्यार करता हं, वह्‌ मृक्षका उलट 
करप्यारकरतीहं कि नहींया नफरत करती हं। यह कहींजा करकं 
प्रे व्यासमास (कासमस ) तकर ब्रह्माण्ड तक ध्वनित हौ जाता ह | 
ओर मञ्चे यह महत्वपूर्णं लगने लगता ह कि पद्मावती रत्नसन को तो 
चाहती हे--अलाउददीन के साथ जाने को तयार नहीं हं । गौर इससं न 
जाने क्या-क्या तमार खड़े हो जाते हें । तो वेशक जव मं.वर्टासे खड़ा 
होगा तव जरूर मुञ्े कगेगा कि अप उन्हीं समस्याओं को कंग ही 
जिनका आप तत्काल हल निकाल सके । टेकिन हम जिस समस्या को 
ठे रहे ठे वहां से ये समस्याएं भी अनुगूःजरित होती हं । हम वाट नहीं 
रहे हँ परन्तु दायित्व को हम केवर उतनी दूर तक सीमित नहीं 








